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श्रीमद्गुरुवरलक्ष्मीललितं गङ्गाषराऽङ्गसज्ञातम्‌ | 
वन्दावहे ग्रतीक्ष्यं भक्त्या श्रीमाळचन्द्रविबुधेन्द्रम्‌ ॥ ? ॥ 


साहित्यक्काननाऽन्तविहरन्तो विबुषसिंहतां यान्तः | 
दुर्वादिमचकुरकुलं जयन्तो जयन्त्यमी गुरवः ॥ ९ ॥ 


श्रीमत्सद्गुरुकरुणाउम्रतवल्लीसज्ञत॑फ़ल॑ तदिदम्‌ | 
stam: पुरस्तात्‌ परोपकारेकतत्परयोः॥ रे ॥ 


औीमद्युरुवरभक्तिप्रभावलब्धा5णुगुणलेशी l 
सविनति समर्पयेते अनन्तरामस्तथा जगचाथ ॥ ४ ॥ 
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aa किश्चिद्वक्तव्यम ` 
एतत्किळ नाटकं स्वमवासवदतं नाम भासकर्तृकतया प्रसिद्धमपि ˆ 
महाकविभिः श्रीवाग्देव्या हासत्वेन वर्णितान्महाकवेः श्रीभासादनुदूयूत- 
मिव प्रतीयमानमरसमसंविघानकसोष्ठवलेशं च्युतसंस्कृतादिदोषबहुङमपि 
- तत्सुदे बोदयात्परीद्ष्यम्रन्थेष्वन्यतमतया ` निवेशितं. विना टीकासाहाय्येन 
विद्यार्थिनां नोपकाराय प्रभवेदित्याळोच्य शचोखम्बासंस्कृतपुस्तकाळया- 
घ्यक्षेण जयक्ृष्णदासश्रेष्ठिना संप्रार्थितेना5स्मत्मियान्तेवासिना साहित्या- 
चार्येण वेताळोपामिघेन श्ीमदनन्तरामशा्रिणा प्रबोधिनीनाम्न्याऽ- 
Reader ated विछोक्य किश्चिदुच्छूसिमि | 


सेयं टीका सौशील्येनेत्न्नाटकदोषान्‌ यावच्छक्यं समाघातु प्रवृत्त 
प्रतिपदमतिस्फुटं व्याख्यानसरण्या कोषव्याकरणादिसमुचितसल्चिवेशनेश्ध 
मूल विंशदीकुवंती विद्यार्थिनां भृशसुपकरिष्यतीति मन्ये | 
काशी | महामद्ोपाध्यायो 
१६-६-३६ | लक्ष्मणशास्त्री तैलङ्गः 
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कान्तानाथ शास्री तेलंग, एम. ए. 

प्राध्यापक, संस्कृत-विभाग, हिन्दूविश्वविद्यालय, काशी | a 

महाकवि भास संस्कृत-साहित्य के प्रसिद्ध महाकवियों में से हैं। कालिदास 

ने अपने 'माळविकाशिमित्र' नाम के नाटक में इनका स्मरण किया है. । बाणम , 

जे “हर्षचरित? में इनके नाटकों की विशेषताएँ बतळाई हैं । वाक्पतिराज ने 

“गउडवहो? नाम के प्राकृत भाषा के महाकाव्य में इनको ज्वलनमिन्न ( अजि का 
मित्र) कहा है? । राजशेखर ने 'कांम्यमीमांसा' में. इनके 'स्वप्नवासवद्त्तम' को 
उत्तम कोटि का नाटक माना है | आलङ्कारिक जयदेव ने ‘aaraa’ की 
मस्तावना में इन्हें कविता-कामिनी का हास कहा हे | संस्कृत साहित्य के इतने 
प्रसिद्ध रत्न होने पर भी aga दिनों तक विद्वानों को इनका Bas नाम ही मालूम 
था। इनके काळ, जीबनवृत्त और अन्थों के विषय में कुछ भी ज्ञान न था । सौ माग्य 
ससे सं० ३९१२ Fo में महामहोपाध्याय श्री टी. गणपतिश्ञाख्नो ने “स्वसवासवदृत्तम्‌' 
आदि ate नाटक अनन्तशयनं अन्थमाछा में प्रकाशित कराए और उन्हें भास 
की रचना बतलाया । उसी समय से भास और उनके नाटक विद्वानों की चचां 
के विषय बन गए हैं। कुछ विद्वान्‌ श्री गणपति शास्त्री द्वारा खोज निकाले नाटकों 
को भास की कृति नहीं मानते । परन्तु हमारे विचार से इनं नाटकों की प्रामा- 
'णिकता में संदेह का कोई कारण नहीं दै । इस विषय पर हम आगे विचार करंगे। 


.—— oo jj = 
—— 


कालिदासस्य कृतौ बहुमानः | ( मारूविकाभिमित्रम्‌ ) 
सूत्रधारकृतारम्मेनांटकेबेडुभूमिकेः । 


२. भकः 
सपताकेयंशो लेमे भासो देवकुलेरिव ॥ ( हषंचरितम्‌) 
३. भासम्मि जलणमित्ते कान्तीदेवे तद्दावि रहुआरे | 


सोबन्धवे अ aaa हारिअन्दे अ आणन्दो ॥ ( गउडवहो ) 
४. मासनाटकचक्रेऽस्मिञ्‌च्छेकेः क्षिप्ते परीक्षितुम । 

स्वप्तवासवदत्तस्य ` दाइकोऽभून्न ` › पावकः॥ ` ` (.कान्यमीमांसा ) 
५. मासो दासः कविकुछ्युरः कारिदासो बिलासः। (IRNI) 
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भास का काल 


ऊपर कहा जा चुका हे कि महाकवि कालिदास ने अपने 'माळविकाझ्िमिन्न? 
, नाम के नाटक में भास का बढ़े आदर से स्मरण किया है इससे यह स्पष्ट है 
कि भास कालिदास से प्राचीन थे। परन्तु कालिदास का. काळ स्वयं ही निश्चित 
नहीं है । कुछ विद्वान कालिदास का काळ ४०० ई० मानते हैं। उनके अनुसार 
भास ४०० So से प्राचीन हैं । अन्य विद्वान्‌ कालिदास का आविर्भाव प्रथम शतक 
में मानते हैं। उनके अनुसार भास ई० पू० प्रथम शतक से प्राचीन ठहरते हैं। 
भास को इतना प्रसिद्ध होने में कि कालिदास जेसे कवि भी उनका नाम आदर से 
के अवश्य ही बहुत अधिक काल GA होगा। 


चाणक्य के 'अथशाख' में सिपाद्दियों को युद्ध के छिये प्रोत्साहित करने के 
प्रसंग सें दो छोक मिलते हैं। इस प्रसंग का अध्ययन करने से यह स्पष्ट मालूम 
. हो जाता है कि ये छोक यहाँ किसी अन्य ग्रन्थ से उद्छत किये गए हैं। इनमें से 
एक se सास के 'प्रतिज्ञा नाटक? में मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
चाणक्य ने यह शोक भास के नाटक से उद्छत किया है। विद्वानों ने चाणक्य 
का काळ ई० पू० ४०० माना Èl अतः भास ई० Go ४०० से अवाचीन नहीँ 
माने जा सकते | 
यह तो हुई भास के काळ की निम्नतम सीमा की बात । अब उनके काळ की 
उपरितम सीमा पर विचार करना चाहिये। भास के नाटकों में से कुछ का संबन्ध 
चत्सराज उद्यन से है। इन नाटकों में उद्यन, gala और दर्शक के नाम आते 
हैं। ये इतिहास-सिद्ध व्यक्ति ई० पू० ६०० में थे। चाणक्य के “अर्थशास्त्र! से 
ग्राचीन संस्कृत के किसी अन्थ में इनकी कथा नहीं मिळती | सम्भव है गुणाढ्य की 
बहत्कथा में इनकी कथा रही हो । परन्तु गुणाढ्य का काळ चाणक्य के बहुत बादु 
। अतः यह कहना पड़ता है कि चाणक्य से पूर्ववर्ती भास ने अपने नाटकों की 
कथावस्तु के fet .उद्यन आदि का वृत्तान्त परम्परागत मौखिक कहानिया से 
छिया होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि उद्यन आदि को काल ई० Yo ६०० 
भास के काछ की उपरितम सीमा है। संभव है ई० पू० ६०० और ई० Yo ४०० के. 
बीच ई० qo ५०० में सास का आविर्भाव.हुआ हो । 
श्री टी० गणपति शास्री द्वारा खोज -निकाळे भास के नाटकों से प्राप्त अनेक 
साभ्यन्तर प्रमाण इसी काळ को ओर संकेत करते हैं। भास के नाटकों में अनेक 


२. नवं शरावं सळिलैः सुपूर्ण . सुसंस्कृत दर्भक्ततोत्तरीयम्‌। ` 
- RGN, Bie Sai pua डरते, जुल्लुझेत bolection. बा 


~ 


A 
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अपाणिनीय प्रयोग मिळते हैं । इनसे यह व्यक्त होता दै कि भास का जाविभांव, 
पाणिनीय व्याकरण को aaa प्राप्त होने के पहिले हुआ था। भास के प्राकृत 
कालिदास के प्राकृतों की अपेक्षा प्राचीन माल्म पढते हैं। भास के नाटकों से व्यक्त 
होने वाळी सामाजिक अवस्था मौयं-काळ की सामाजिक अवस्था के समान है। 
भास के नाटकों की रचना-कला “भरतनाव्यशास्त्र! में वर्णित .रचना-कळा से 
प्राचीन दै । भास के द्वारा 'प्रतिमानाटक' में उल्लिखित झासत्र भी जति आचीन जान 
पड़ते हैं! । 'मानवीय ware उपलब्ध-मजुस्थ॒ति-का पराम नहीं करता। 
बह शब्द धर्मसूत्रकार गौतम द्वारा उल्लिखित-मानवीय धमंझाख-का बोधक zl 
गौतम का काल ई० पू ६०० माना जाता है। महेश्वरकृत योगशाख के समय 
का ठीक पता नहीं चळता । यह भी एक अति प्राचीन शाख प्रतीत होवा है | 
ऐसा प्रतीत होता है कि ई० Te ४०० से पहिले प्रायः शास्त्रों की उत्पत्ति महेश्वर 
से मानने की चाल-सी थी। पाणिनीय के प्रत्याहार सूत्र भी “माहेखराणि सूत्राणिर 
कहलाते हैं। “माहेश्वरं योगशाखम्‌? के आधार पर इतना कहा जा सकता हे कि 
संभवतः भास को पतअलिकृत ATA का पता नहीं था। पतञ्जलि भास की 
अपेक्षा बहुत अर्वाचीन हैं। बृहस्पतिकृत अर्थशास्र का उल्लेख यह सूचित करता 
है कि भास चाणक्य से पुराने थे। यदि वे चाणक्य की अपेक्षा अवांचीन होते तो 
चे बृहस्पतिकुृत अर्थशासत्र के स्थान पर 'चाणक्यकृत अर्थशाख का SIA करते । 
“प्राचेतस श्राद्धकल्प" का भी पता नहीं चळता। संभव है, वह भी कोई अति 
प्राचीन ग्रन्थ रहा हो । 


भास का MTATA 
भास के जीवनवृत्त का कुछु भी पता नहीं चळता | भास ने अपने नाटकों को 
प्रस्तावना में अपना नाम तक नहीं दिया है । उनके नाटकों के अध्ययन से उनकी 
जीवन-सम्बन्धी बातों पर कुछ प्रकाश Ware | उनके विषय में कुछ दृस्त-कथाएँ 
भी प्रचलित हैं । उनसे भी कुछ तथ्य निकल आता हे. : 

- आस के विषय सें एक दुन्तकथा यह दै. कि वे जाति के घोबी ( धावक ) थे। 
मम्मटाचार्य के अनुसार धावक राजा श्रीहष के समकालिक थे। इस कथा सें सत्य ` 
नहीं दिखाई देता । राजा हु कालिदास से बहुत अर्वाचीन हैं। भोस तो कालिदास 
से प्राचीन हैं ! क्योंकि उन्होंने 'माळविकाभिमित्र' में आस का नाम छ्या है । 

दूसरी दुल्तकथा यह दे कि भास जाति के घोबी थे और उन्हीं का नाम 
घटकर्पर कवि था। यहद कथा भी असत्य प्रतीत होती दै! क्योकि BERIT 
Po १. भोः काइयपगोत्रोऽस्मि, साज्वेदमधीये, मानवीयं शाप दः EEE, SERS, माननीय घर्मशाखं महेषरं योगशा, 
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कालिदास के समकाछिक थे। राजा विक्रम के दरबार के नवरंत्रों में कालिदास 
आर घटकपर दोनों का नाम आता है। । 

तीसरी कथा यह है कि एक बार व्यास और भास में प्रतिष्ठा के छिये झगडा 
हुआ । निर्णय के लिये दोनों के ग्रन्थ अभि में डाळ दिये गये। भास की विजय 
हुईं। अभि ने भास के ग्रन्थ नहीं जलाये। इस किंवदन्ती से ऐसा प्रतीत होता 
है कि भास कालिदास की अपेक्षा बहुत प्राचीन थे। क्योंकि उनके झगड़े की वात 
कालिदास के साथ न कह कर ब्यास के साथ कही गई है। इस कथा से यह भी 
प्रतीत होता है कि अति प्राचीन काळ में भास के अन्थ बहुत प्रसिद्ध थे । 


चौथी कथा यह है कि जब भास का नाटकचक्र परीक्षा के लिये ahr में 
डाला गया तो अझ्नि ने 'स्वझवासवदत्तस? को नहीं जळाया | इस कथा से यह 
प्रतीत होता है कि भास के बहुत से नाटक थे और उनमें 'स्वप्तवासवद्त्तमः 
सबसे उत्तम था । 


उपयुक्त कथाओं के अतिरिक्त भास के नाटकों का अध्ययन करने से भी उनके 
जीवन के विषय में बहुत कुछ मालूम होता है। श्रीपुसाळकर का कहना है कि 
भास waite ब्राह्मण थे। वे उत्तर भारत के रहने वाले थे। थे अपने भरत- 
वाक्य में इश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका राजा हिमाचळ और विंध्याचळ के 
' चीच Gaga राज्य कंरे'। भास वर्णव्यवस्था को मानते थे। उनका यज्ञों और 
देवस्तुतियों में विश्वास था । वे गौ को भी आद्र की दृष्टि से देखते थे। वे किसी 
राजा के सभापण्डित थे। वे अपने राजा को 'राजसिंह' कहते हैं। मालूम नहीं यह 
शब्द किसी व्यक्ति की संज्ञा था या सामान्यतः राजा मात्र का बोघ कराता BI 
भास राजमहळू और झाही जीवन से अच्छी तरह परिचित थे। वे स्वभाव से aH, 
हाजिर-जवाब और हास्य-प्रिय थे। वे संछाप-कछा में निपुण थे। वे मनुष्य-स्वभाव 
और प्रकृति के सौन्दर्य के दक्ष पारखी थे। संभवतः उनका कौडुस्चिकं जीवन 
सुखमय था । वे कत्तंब्यपरायण पुत्र, ईमानदार पति और सन्तानप्रिय पिता थे । 
थे बड़ों का आदर करने. वाळे और अविभक्त कुटम्ब-पद्धति के समर्थक ये। 
A आशावादी और राष्ट्रीय विचार के कवि थे। वे न्याय भौर स्वतन्त्रता के प्रेमी थे। 
पुसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अनेक झाखों का अध्ययन किया था। 


| ITR भास के ग्रन्थ 

` श्रीरी. गणपति शास्री ने 'दंक्षिण में भास के तेरह नाटक खोज निकाले । 
उन्होने उन्हे त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज सें अकाशित ~= मिनन सस्त सीरीज सें प्रकाशित क्राया। उन नाटकों के नाम 
*- शां सागसं दिसनदिसथ्यहुण्डमी म्‌ मेका चसि शशि न: ॥ 


>“ 


भूमिका १३ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ये हैं-प्रतिज्ञायौगन्धरायण, स्वप्तवासवदत्तम, प्रतिमा-नाटक, पञ्चरात्र, अभिषेक- 
नाटक, मध्यमव्यायोग, कर्णभार, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, ऊरुसङ्ग, बाळचरित, 
अविमारक और द्रिद्व-चारुदत्त । 

“प्रतिज्ञायौ गन्धरायण’ में वत्सराज उद्यन द्वारा उज्जयिनी के राजा प्रद्योत की 
कन्या वासवदत्ता के हरण का वृत्तान्त है। प्रद्योत द्वारा उद्यन के केद कर fea 
जाने पर उद्यन . का मन्त्री योगन्धरायण उद्यन को छुड़ाने और वासवदत्ता के 
साथ उसका विवाह कराने की प्रतिज्ञा करता है। इसी के कारण इस नाटक का 
नाम 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण'रखा गया है | यौरान्धरायण को अपने कार्य में सफलता 
मिळती है। 

“स्वझवासवद्त्तस' में राजा उद्यन का वासवदत्ता के साथ स्वम में मिलन 
होता दै | इसीलिए इस नाटक का नाम 'स्वझवासवदत्तम पढ़ा दै। उजयिनी के 
राजा प्रद्योत के महळ से वासवदत्ता का हरण कर छाने के बाद राजा उद्यन EA- 

क्रीडा में मझ हो जाता है । चह राज्य के कार्यों की तरफ ध्यान नहीं देता। इससे 
उसके शत्रु आरुणि को आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। परन्तु उद्यन 
का मंत्री योगन्धरायण सचेत रहता है। चह आरुणि को परास्त करने के लिए 
मगध के राजा दक की सहायता लेना चाहता Bl वह वासवदत्ता को मिलाकर 
लाबाणक में उसके अप्मि में जळ मरने का समाचार उद़ाता दै और उसे ले जा कर 
मगध के राजा दर्शक की लड़की पद्मावती के पास धरोहर के रूप में छोड़ आता 
हे. अनन्तर उद्यन का पद्मावती के साथ विवाह होता है | एक दिन उद्यन स्वस 
में वासवदत्ता को देखता है और उसके मन सें वासवदत्ता की cafe ताजी हो 
जाती है। वासवदत्ता प्रकट दोती है और उद्यन का उससे मिलन होता दै । 
'उधर उद्यन का सेनापति रुमण्वान्‌ आरुणि को युद्ध में परास्त करता है। इस 
प्रकार इस नाटक का सुखमय अन्त होता है । 

“प्रतिमा-नारक' में रामायण की कथा है । इस नाटक में राम के वनगसन से 
` छेकर रावण-वध तक की कथा है । राजा दशरथ के मर जाने पर वंश के देवकुळ में 
उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है । मामा के घर से लौरने पर भरत नगर के बाहर 
देवकुळ में दशरथ की प्रतिमा देखते हैं। इससे उन्हें उनकी खुस्यु का पता लगता 
हे gett प्रतिमा के नाम पर इस नाटक का नाम प्रतिमा नाटक रखा राया है। 

“पद्धरात्र' महाभारत की कथा की पुक घटना लेकर रचा गया है। दुर्योधन 
यज्ञ करता है | यज्ञ पूरा होने पर वह द्रोणाचायं को मुद्दमाँगी दक्षिणा देने के र्ये 
तैयार होता है। द्रोणाचायं पाण्डचों के लिये आधा राज्य मांगते हैं। दुर्योधन देने 
को तयार हो जाता है। परन्तु वह यह शते लगाता है कि पाँच रात्रि के अन्दर 
पाण्डवों का समाचार छाया जाय | द्रोणाचार्ये संह शते स्वीकार करते हें । इसके. 
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arg कौरव गायों के छिप विराट की राजधानी पर आक्रमण करते हैं। राजकुमार 
उत्तर कौरवों से लड़ने जाता है। अज्ञातवास में स्थित पाण्डव उसकी सहायता 
करते हें । युद्ध में उत्तर की विजय होती है। पाण्डव प्रकाश में आते हैं। ब्रोणाचायं 
दुर्योधन को उसकी प्रतिज्ञा की याद दिलाते E I यह पाण्डवों को आधा राज्य देना 
स्वीकार करता है। यह कथा अंशतः कहिपत है । 

“अभिषेक-नाटक' में रामचन्द्रजी के किष्किन्धा पहुँचने से लेकर रावण-वध के 
उपरान्त रामचन्द्रजी के राज्याभिपेक तक की कथा है । रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक 
की घटना के कारण ही इसे अभिषेक नाटक कहते हैं । 

“मध्यमब्यायोग? में पाण्डवों के वनवास काळ में भीम द्वारा घटोत्कच के पंजे से 
एक आह्यण बालक की मुक्ति की कथा है । यह ब्यायोग नाम का रूपक का मेद है। 
मध्यम शब्द्‌ भीम और उस ब्राह्मण बालक का बोधक है जिसे भीम घटोत्कच से 
युक्ति दिलाता है। इसीलिए इसे “मध्यम व्यायोग” कहते हैं। इसमें घटना चक्र 
का जैसा वर्णन किया दै वेसा महाभारत में नहीं मिळता । - 

“कर्णभार' में महाभारत की एक घटना है । द्रोणाचायं के,निधन पर कौरवों की 
तरफ से कर्ण सेनापति नियुक्त किया जाता है। युद्ध का सारा भार कर्ण पर पडता 

हे । इसीलिए इस नाटक को कर्णभार नाम दिया गया है। कर्ण रथ पर बेठकर 
रणाङ्गण की तरफ प्रयाण करता है । शक्य उसके सारथि का कार्य करते हैं। मार्ग 
सें इन्द्र ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं। वह उससे वह अभेद्य कवच माँगते हैं 
जिसके साथ कर्ण पेदा हुआ था । पहिले कर्ण कवच देने से कुछ हिचकिचाता है और 
उसके बदले अन्य जो कुछ भी बाह्मण मांगे, देने का वचन देता है । परन्तु ब्राह्मण 
के जिद्द करने पर वह कवच दे देता है और बदले में विमछा नाम की एक शक्ति 
प्राप्त करता है | इसके बाद वह रण-स्थळ की तरफ रवाना होता है. | यह भी महा- 
भारत की घटना का परिवर्तित रूप है । : 

‘qa में पाण्डव के पक्ष से दुर्योधन के पास कृष्ण के दूत बन कर जाने 
की कथा है। दुर्योधन का दरवार लगता है । वह अपने साथियों से परामशं कर 
भीष्म को भावी युद्ध के लिए कौरवों की सेना का सेनापति नियुक्त करता दै । 
इतने में श्रीकृष्ण के आने का समाचार मिळता है। दुर्योधन दरबारियों को खड़े 
होकर कृष्ण का स्वागत करने से मना करंता है । वह स्वयं कृष्ण का अपमान करने 
` के लिए द्रौपदी के चीरहरण के चित्र की तरफ देखता है । कृष्ण प्रवेश करते हैं । 

` दरवारी सहसा खड़े हो जाते हैं। दुयोधन भी घबराहट में गिर पढ़ता है। कृष्ण 
> राज्य में पाप्डवों का भाग माँगते हैं। दुर्योधन -याण्डवों की निन्दा करता दै। 
दोनों wet ad वाद काअयोग होता" है १ "हुर्योधम/_कष्ण की “दकदने की 
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आज्ञा देती इ) परन्तु करिसी की हिम्मत नहीं पढ़ती । इस पर दुर्योधन स्वयं आगे 
बढ़ता है। कृष्ण विराट्‌ रूप ग्रहण करते हैं। दुर्योधन किंकतंब्य-विमूढ़ हो जाता 
। कृष्ण नाराज होकर वहाँ से चलते हैं। Uae उनके पेरों पर गिर 
पढ़ता है। 

“दूतघटोत्कच? में घटोत्कच दूत वनकर कृष्ण का संदेश कौरवों के पास ले 
जाता है । यह घटना भी महाभारत में नहीं मिळती । अभिमन्यु की wy के बाद 
घटोत्कच कृष्ण का दूत बनकर कौरवों के पास जाता है। वह सीधे wares 
पास पहुँचता है । वह कृष्ण की तरफ से युद्ध के भावी भयंकर परिणाम की ओर 
इतरा का ध्यान दिलाता है। इस पर दुर्योधन ताना कसता है। घटोस्कच भी 
उत्तर देने से नहों चूकता। दोनों में गरमा-गरमी . होती है। घटोत्कच अकेळा- 
अकेली युद्ध के छिए छछकारता है amg उसे शान्त करता है । घटोत्कच 
अभिमन्यु की हत्या का age AA द्वारा लिये जाने की धमकी देकर चळा जाता 

। इस नारक के अन्त में सरत-वाक्य नहीं है । 

‘sete में भीम द्वारा दुर्योधन के ऊरुभज्ञ की कथा है। भोस और दुर्योधन 
के बीच गदायुद्ध होता है। दुर्योधन भीम के सिर पर प्रहार करता है। सीम गिर 
पडते हैं, दुर्योधन ताना मारता है। कृष्ण उन्हें दुर्योधन की जाँघ पर मारने का 
इशारा करते हैं। भीम दूने जोश से लढते हैं। वे दुर्योधन के जाँच पर प्रहार करते 
हैं। उसकी ate टूर जाती है। वह घायळ होकर गिर पड़ता है। पाण्डच और 
कृष्ण भोम को वहाँ से हटा छे जाते हैं। बलराम भीम को सारने की प्रतिज्ञा करते 
हैं। दुर्योधन के माता, पिता, पत्नी और पुत्र वहाँ आते हैं । सब विळाप करते हैं। 
दुर्योधन उन्हें ससझाता है। अश्वत्थामा WE होकर पाण्डवों को मार डालने तथा 
दुर्योधन के ga दुर्जय को राजा बनाने की मतिज्ञा करते हैं। दुर्योधन माता-पिता 
को प्रणाम कर जीवन-ळीछा समाप्त करता है। उतराष्ट्र frag से बन जाते हैं। 
अश्वत्थामा शस्त्र ताने रात्रि में पाण्डवों के शिविर पर आक्रमण करने जाते हैं। 

“बाळचरित? में कृष्ण की बाळ-ळीला का वर्णन है । नारदुजी सञ्च पर आते हैं । 
वे नवजात शिशु कृष्ण को लेकर वसुदेव के पास जाती हुईं देवकी का परिचय देकर 
चले जाते Fl वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुळ जाते हैं। बहाँ वे अपने मित्र नन्दगोप 
से मिलते हैं। वे उसे कृष्ण को देकर उसकी छड़की को मधुरा ले आते हैं। 
कंस वसुदेव की छड़की को मार डालने के लिए पटकता है। चह देवी बन कर 
आकाश.में उड़ जाती है। कृष्ण बाल्य-काळ सें गोकुळ सें रह कर पूतना, शकर, 
अजेन, tae आदि राक्षसा का वध करते हैं। चे काकिया नाग का दमन करके 
उसे यमुना के जल से भगाते हैं। इसी बीच कंत का दूत मथुरा में होने वाळे 
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घचुसंह उत्सव का समाचार छाता j ष्ण और Haa Cater site संकर्षण) 


से ata डाळना चाहता 


है। कृष्ण और बळराम का चाणूर और सुष्टिक से मझ-युड होता हे । चाणूर और 
gies मारे जाते हैं। कृष्ण कंस का वध करते हैं। उग्रसेन बन्दी से छुड्ाकर पुनः 
राजा बनाए जाते हैं। नारदुजी कृष्णजी का दशन {करने आते हूँ। कृष्ण उनका 
पूजन करते हैं। कृष्ण के प्रति आदुर प्रकट कर नारदजी चले जाते हे । 
“अविसारक' सें राजा कुन्तिभोज की ba कुरङ्गी 
ष्णुसेन के विवाह की कथा है। पता नहीं यह कथा 
bs यह कथा उस समय की किसी परंपरागत आख्यायिका से ली गई हो । 


समय ‘afer’ नाम के मेड 
का 'अविमारक' नाम पड़ा 
हाथी आक्रमण करता şı 


करने लगते हैं । राजकुमारी की दो परिचारिक 


¶ कचि ने कहाँ से stl 


अविमारक इस नाटक के नायक विष्णुसेन का दूसरा नाम हे । विष्णुसेन ने किसी 


अविमारक उसे बचाता है। दोनों एक दूसरे को प्रेस 


वेश बदळकर कन्यापुर आने को कहती हैं । अविसारक 
- प्रवेशा करता है। चह दीवाळ saat कन्याइरमासाद 


- अर्धसुप्तावस्था में पड़ी रहती è 


[ये अचिमारक से मिलती हैं । वे उसे 


। कामावेश में वह अपनी परिचारिका नलिनिका 


को आळिंगन करने को कहती है | नलिनिका स्वयं वैसा न कर उसी समय वदा 
पहुँचे अविसारक को आलिंगन करने को कहती है। वंद Å 
करता हे । राजकुमारी उसे देख घबड़ा जाती है। अविमारक उसे स्वस्थ करता 
' हे । दोनों शयनागार में जाते हैं। शीघ्र ही राजा कुन्तिभ 


कन्यापुरप्रासाद में होने का पता 


राजकुमारी को Slat 


पोज को किसी युवक के 


चलता है । अविमारक वहाँ से भाग निकछता 


है। राजकुमारी free हो जाती है। उधर अविमारक को भी विरह-वेदना असह्य 


हो जाती है । वह आत्महत्या करने की सोचता 


चिज्ञाती है। अविमारक दौड़कर उसे अपने Bet 


देता है। अनन्तर दोनों रमण के लिए अन्दर जाते हैं। राजा 
विष्णुसेन ( अविमारक ) से ही करना चाहता था । 
परन्तु बहुत दिनों तक उसका पता.न ळगने के कारण उसने उसका विवाह 
काशिराज के पुत्र जयवर्मा से ठीक किया था। काशिराज दळ-वळ के सहित 
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विवाह सौचीरराज के पुत्र 


है। इसी समय एक विद्याधर- 
अंगूठी देते हैं जिसके प्रभाव से 
एरी से मिळ सके। अविमारक अंगूठी पहिन कर पुनः 
समय राजकुमारी फाँसी छगाकर प्राण देना 


अय से सहायता के लिए 


STDs सस 
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राजा और fagas महर में आ जाते हैं । वहाँ कञ्न की राजाको 
संदेश सुनाता है । वह कहता दै कि--'रुमण्चान्‌ बड़ी सेना Me 
मगध की भी सेना तयार है। अब आप उठे और अपने ag आरुणि पर चढ़ाई 
करें । इस जा तुरन्त उठता है और प्रयाण करता है। 
पष्ठ अङ्क कस्भक में राजा महासेन प्रद्योत का रैभ्य नास. 
उद्यन को महासेन का संदेश देने आता है। वह प्रती हारी से कहता है कि उ 
कर राजा उद्यन को खबर दो. कि राजा महासेन के यहाँ से उनका saat और 
महारानी अङ्गारवती की भेजी धात्री आए हैं’ । प्रतीहारी राजा तक संदेश पहुँचाने 
स असमथता प्रकट करती है। वह कहती है कि--“घोषवती वीणा के सिळने से 
डाजा का चासवदत्ता-सम्बन्धी दुःख ताजा हो गया है। अभी जाने का अवसर नहीं 
"| इस पर कुकी कहता है कि--'जो संदेश हम - छाए हैं बह भी उसो के संबंध 
का दे। तुम जाओ?। प्रतीहारी राजा से निवेदन करने जाती है। आगे अङ्क Ñ 
विलाप करता हुआ राजा प्रवेश करता हे | विदूषक आकर उसे समझाता है। राजा 
उसे घोषवती बीणा की मरम्मत कराने भेज देता है। विदूषक के जाने के व 
प्रतीहारी आकर saat और धात्री के आने की सूचना देती है। राजा sat 
को gearan है। उसके आने पर राजा कञ्चकी और Wet को लाने की आज्ञा 
देता है। वे दोनों आकर राजा को महासेन का संदेश देते हैं। थे कहते हैं कि-- 
महासेन ने तुम्हारा और वासवदत्ता का चित्र बनवा कर विवाह कर दिया हे? | 
यह कह कर वे राजा के सामने चित्र रख देते हैं। वासवदत्ता का चित्र देखते ही 
, पद्मावती को आवन्तिका की याद आ जाती है। वह राजा से कहती है किसे 
रूपवाळी खी तो यहीं रहती है? इस पर राजा उसे लाने को कहता है। इतने सें 
आह्यण-वेषधारी यौगन्धरायण अपनी बहिन को. छेने आता है। उधर से प्यान 
त वा दसरा a आती है। महासेन की धात्री वासव- 
पहचान | गन्धराय fea 
ada आनन्द छा जाता है। डौ kaaa विदा माता 88 


नाटक का नाम 


रूपकों के नास के विषय में 'आचायों का मत है. WA 
[म के | नाटक? वर के रूपको 
नास गर्भित अथं को प्रकाशित करनेवाला होना चाहिये। areas यह है - कि 
नाटक के घटना-चक्र सें जो घटना सबसे महत्त्वपूर्ण अतीत हो उसी के आधार 
नाटक का नामकरण दि 
करना चाहिये। 'अभिज्ञानशाकुन्तल', 'वेणीसंहार? आ f& 
T रा ह l a चग के रूपकों का नामकरण नायक तथा 
का के नास पर किया जाता है। सवभूति का ' 
सुका उदाहरण 
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है। परन्तु व्यवहार में इस सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है। 'सच्छुकटिक! 
प्रकरण का नास नायक-नायिका के नाम परन रखा जाकर घटनाविशेष के 
आधार पर गित अर्थ को प्रकट करने वाला रखा गया है। अतः रूपकों के नाम 
के विषय में इतना ही कहना उचित प्रतीत होता है कि उनका नाम नायक और 
नायिका के नाम पर अथवा घटनाविशेष के आधार पर रखा जाना चाहिये । 
प्रकृत नाटक का नाम 'स्वप्तवासवदत्तस' है। यह इस नाटक की कथा के एक 
चरनाविरोष के आधार पर रखा गया है। इस नारक के पञ्चस अक्क सें राजा d- 
चेदना से पीडित पद्मावती को देखने के लिए ससुद्रणृह जाता है। वहाँ उसको न 
पाकर उसकी प्रतीक्षा करने के हेतु उसके लिये विछी शय्या पर लेट जाता है । 
शीघ्र ही उसे निद्रा आ जाती है। उसका मित्र विदूषक सायंकाळ की ठंढक से 
बचने के लिये अपना दुपट्टा छाने AST जाता है। इसके बाद वासवदत्ता पद्मावती 
का समाचार लेने वहाँ आती है । वह राजा को पद्मावती समझ कर उसके पास 


` लेट जाती है । परन्तु उसे पहिचान कर शीघ्र ही उठ बेठती है। राजा भी स्वस 


में वासवदत्ता को देखता है! वह प्रणय भरी भाषा में उससे कुछ कहता हा 
इतने में वासवदत्ता को शंका होती है कि कहीं उसे वहाँ चेटी कोई देख न ले। 
इसलिये वह वहाँ से चली जाती है। राजा भी सहसा उठ कर उसके पीछे दौड़ता 
है। परन्तु द्वारपक्ष से टकरा कर रुक जाता है। प्रकृत नाटक में यह बड़ी सरस 
घटना है । इसी के आधार पर इस नाटक का नामकरण किया गया है । 


प्रकृत नाटक की संज्ञा के विषय में यह प्रश्न उठता है कि आरुणि द्वारा 
छीने गए राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए वासवदत्ता राजा से अलग की गई है। 
आरुणि द्वारा राज्य के छीने जाने पर यौगन्धरायण आदि मंत्री उसकी पुनः प्राप्ति 
के विषय में चिंतित थे। इसी बीच भविष्यवक्ताओं ने यह घोषणा की कि 
मगधराज Gate की बहिन पद्मावती राजा उद्यन की भार्या होगी। इस घोषणा 
से यौगन्धरायण आदि के सामने उपस्थित प्रश्न Gee गया। उन्होंने सोचा कि 


यदि पद्मावती का विवाह उद्यन से हो जाय तो मगधराज की सहायता से 


आरुणि को हरा कर खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु 
वासवदत्ता के रहते “राजा दूसरा विवाह करने को तैयार न होता । क्योंकि 
वासवदत्ता पर उसका बहुत प्रेम था। इसलिए मन्त्रियों ने वासवदत्ता को राजा 
से अळग करने का निश्चय किया। यह रहस्य वासवदत्ता को भी, मालम या । 
ऐसी स्थिति में खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति दी नाटक का सुख्य कार्य कहा 


जाना चाहिये। तो फिर उसके आधार पर इस नाटक को 'उद्यनोद्यम्‌' संज्ञा 
बर्या नहीं?दी गह?! इसे अक्ष पर'चिचार्करने"पर रेसा अतीतः होता है। कि यद्यपि 


qe 
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' आरम्भ में राज्य की पुनः प्राप्ति ही सुख्य लक्षण था, तथाषि कवि ने उस घटना 
को अपने नाटक का मुख्य कार्य नहीं माना है ।. उसने नायक अथवा अन्य किसी 
पात्र से उसके छिये विशेष प्रयतन भी नहीं करवाया दे । उसं घटना का उल्लेख 
स्पष्ट रूप से केवळ पञ्चम अङ्क के अन्त में एक वार किया है। वहाँ सी वह मुख्य 
कथा से हटी हुई पार्श्व की चीज मालूम पढ़ती हे। इस प्रकार कचि ने राज्य की 
चुनः प्राप्ति को बहुत ही उए-मूमि सें डाल दिया है। अतः उसके आधार पर इस 

'उद्यनोद्यम्‌? नहीं कहा जा सकता । 

res ase द नाम 'पद्यावती-परिणय? भी नहीं रखा जा सकता। 
क्योकि उदयन के साथ पद्मावती का विवाह भी इस नाटक का सुर्य कार्य नहीं 
Xi न उदयन ही पद्मावती पर आसक्त हे न पद्मावती ही उदयन से विवाह 
करने के लिए बहुत उत्सुक है। पद्मावती का विवाह तो माता-पिता द्वारा स्थिर 
किये जाने वाले विवाह के प्रकार की नीरस घटना है। इसके अतिरिक्त यदि 
उस घटना को इस नाटक का मुख्य कार्य माना जाय तो यह नाटक तृतीय अङ्क 
के अन्त में ही समाप्त हो जाना चाहिए। परन्तु यह नाटक तो ६ अङ्गां तक चला 
जाता है। अतः इस नाटक को “पझावतीपरिणय” सी नहीं कहा जा सकता \ 

कुछ लोगों का मत है कि इस नाटक को “उद्यनवासवदुचस संज्ञा दो जा 
सकती-है। विचार करने पर यह संज्ञा भी ठीक नहीं प्रतीत होती | यदि w 
नाटक सें वासवदत्ता के उदयन के साथ प्रथम मिलन को कथा होती तो उपयुक्त 
संज्ञा उपयुक्त होती | वासवदत्ता तो उद्यन के साथ थी ही। उसे उससे * 

. पूर्वक wen किया गया है। उसके पुनः मिलन की कथा इस नाटक में | 
चासवदृत्ता का पुनः मिलन ही नाटक का सुख्य काय है। 'उदयनवासवदत्तम 
संज्ञा Ta की घटना को ठीक-ठीक व्यक्त नहीं करती । अतः वह संज्ञा भी 

नहीं है । 
ना वासवदूत्त के दर्शन के आधार पर जो नाम दिया गया है वह 
बिलकुल ठीक है । 


— ee 
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gea पाचों का चरित्र 


- वासवदत्ता 


वासवदत्ता इस नाटक की प्रधान नायिका है। यह उज्जयिनी के राजा प्रद्योत 

| महासेन की लड़की थी । उद्यन वत्सराज इसे विवाह कार्य सम्पन्न होने के पहिळे 
ही पिता के घर से उड़ा छाया था। उस समय चत्रियों में इस प्रकार का विवाह 
अनुचित नहीं समझा जाता था । 

AE को अपने उच्च कुछ का अभिमान है। प्रथमा अङ्क के प्रारम्भ में 
| ही तपोवन में राजपुरुषों द्वारा की जाने वाली उत्सारणा सुनकर इसे दुःख होता 
BS) चह कहती है-“तथा परिभ्रमः परिखेदं नोत्पादयति यथाष्यं परिभवः?। चाहे 

` परिचय हो या न हो यह अपने बरावरी वार्लों को देखकर प्रसन्न होती हे । उनसे 
' स्नेह करती है। उनको देखकर इसके मन में ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होती। प्रथम 
. अङ्क से पद्मावती को देखकर यह कहती है--'राजदारिकेति gen भगिनिकास्नेहोऽपि 
| ast सम्पच्चते?। यह दूसरे के गुणों की तारीफ करती है। प्रायः feat अपने को 
' ही सबसे अधिक ga समझती हैं। वे दूसरी स्त्रियों के सौन्दर्य को. नगण्य 
समझती हैं। परन्तु वासवदत्ता में यह दोष नहीं है। यह पद्मावती को देखकर 
उसके रूप की सराहना करती है। प्रथम अङ्क में यह कहती है--'अमिजनानुरूपं 
खल्वस्या रूपस्‌? । - 
चासवदत्ता एक सती नारी है। वह पर-पुरुप-दशन. नहीं करती | प्रथम अङ्क 
| में ब्रह्मचारी के तपोचन में प्रवेश करने पर वह ल्जाते इए 'हं? कहकर {अपनी 
' ` SRR प्रकट करती है। उसी समय पद्मावती कहती है--“अम्मो ! परपुरुषदशानं 
p परिहरत्यायां? इस घटना से पद्मावती को विश्वास हो जाता है कि वासवदत्ता की 
' 9. रक्षा करना कठिन नहीं है। न : 
` ` _ चासवदत्ता के हृदय में राजा के अति अपार प्रेम है। अथम अङ्क में ब्रह्मचारी 
के सुख से राजा के gga होने की बात सुनकर वह रोने रूगती है और अपने 
सनस दुःख से कहती है कि अब यौगन्धपरायण का मनोरथ पूर्ण हो (go ४५, ४६) 
पञ्चस अङ्क सं पद्मावती की अस्वस्थता का समाचार सुनकर aE राजा के लिए 
चिन्तित हो जाती है Nae वह कहती ता येपुत्रस्य वित्रामस्थानभूतेयमपि 
नाम परत्वस्य भिति? (४४ १८५७" अड में ccs C "बातें करते 
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समय वह कहती है कि-“राजा तुम्हें जितना प्यारा है उससे भी अधिक वासवदत्ता 
को प्यारा है? ( पु० ११२) । वासवदत्ता को अपने सुख की अपेत्ता राजा का हित 
अधिक अभीष्ट है। यह जानकर कि गए राज्य की पुनःग्राप्ति के लिए मगधराज 
दर्शक की मित्रता आवश्यक है और यह तभी संभव है जब राजा का पद्मावती से 
विवाह हो तो वह उसके लिए भी तैयार हो जाती है। इतना ही नहीं वह अपना 
सुख छोड़कर यौयन्धरायण के साथ द्र-दर भटकना और अपनी भावी dia 
पद्मावती के घर धरोहर के रूप सें रहकर उसकी सेवा करना भी स्वीकार करती 
है। अपने विषय में राजा के मुख से निकछी एक प्रेमभरी बात उसे सोत्साह और 
सानन्द सब प्रकार का दुःख सहन कराने के लिए पर्याप्त है। चतुर्थ ae में राजा 
के सुख से--पत्मावती बहुमता मन यद्यपि रूपंशोल्माधुर्येः | TAGS न तु 
Tat मनो हरतिः--सुनकर वह कहती है--'भवतु भवतु, दत्तं वेतनमस्य परिखेदस्य । 
अहो ! अज्ञातवासोष्प्यत्र बहुयुणः सम्पद्यते? (go १३९-१४० )। वह अपने स्वार्थ 
के लिए पद्मावती को राजा से विरक्त नहीं करती। उसके सामने राजा 
की तारीफ करके राजा के प्रति उसका अनुराग बढ़ाती हे । (go ७३) वह भसमय 
पर राजा के सामने नहीं जाना चाहती | क्योकि वह डरती हे कि कहीं राजा के 
हित के लिये की हुई यौगन्धरायण की प्रतिज्ञा निष्फळ न हो जाय (go १८८) | ` 
चासवदृत्ता S सन में इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार वह राजा को 
प्रेम करती हे उसी प्रकार राजा भी उसे चाहता है। प्रथम अङ्क सें FMI के ` 
यह कहने पर कि वासवदत्ता की सत्यु का समाचार सुनकर राजा भी अस्त में 
कूद कर माण देना चाहता था, वह कहती है--'जानामि जानाम्यायंपुत्रस्य मयि 
TERA | उसके सन में यह भावना दृढ़रूप से बद्धमूल हे कि राजा भी उसे 
उतना ही प्रेम करता है जितना चह उसे करती ag भावना ही उसे, यह 
` समाचार मिलने पर कि पद्मावती का राजा उद्यन से विवाह पक्का हो गया है, 
चकित.और दुखी नहीँ करती है। उसे इस बात का दुःख नहीं होता कि 
पश्मावती का उद्यन के साथ विवाह हो रहा दै | क्योंकि इसके लिए तो उसने स्वयं 
हो यौगन्धरायण की प्रेरणा से प्रयत्न किया था। उसे दुःख इस बात का Rf 
राजा ने पद्मावती का स्वयं वरण किया। पीछे यह सालस होने पर कि राजा ने 
प पात सच वहा pa pass BIA द्वारा देने का प्रस्ताव करने 
$ तो उसे संतोष होता — 
इदानीमार्यंपुत्रः? ( yo ‘७५-८० Ji 3 Scams pass 
कचि ने वासवदत्ता को एक आदश ,सौत के रूप में चित्रित 
पद्मावती को देखकर डाह नहीं होता । प्रथम अङ्क सें राजा के bole 


सादी विवाह का आत्मीय ; 
*- CC-0.In is aT "कर वद उसे आत्मीय समझने रात्री È ( yo 


Aire (१ णा 
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२०-२१ )। वह पद्मावती के विवाह के समय उपयोग के लिए स्वयं माला jad. 
है। वह माला में अविधवाकरण नामक औषध गूँथती है। वह सपलीमदुन नाम 
की औषध नहीं daft (go ९२, ९३) । चतुर्थ अङ्क में वह पद्मावती को राजा 
से पुकान्त में मिलने का अवसर देती है। जब पद्मावती अवसर पाकर झु के 
चाहर खिसक जाने का प्रस्ताव करती है तो वासवदत्ता उसे मना करती दे । वह 
उसे अकेले ही राजा से मिळने की सलाह देती है और स्वयं वहाँ से खिसक जाती 
हे (go ३५०-९५२) यद्यपि पद्मावती उसकी 'सौत है तथापि उसकी बीसारी 
का समाचार सुन कर वासवदत्ता Sige हो जाती है। वह उसका हाळ जानने के 
लिए चेरी के साथ स्वरापूर्वक समुदरग्रह जाती है । वहा उसे अकेली पाकर मन सें 
परिजनों पर नाराज होती है । 

भारतीय दृष्टि से वासवदत्ता परिणीता होने के कारण राजा की खी है। उसमें 
“मध्यमा? और 'प्रगद्भा? के मिश्चित गुण दिखाई देते हैं । वह स्वभाव से धीरा. वर्ग 
की नायिका है | 


पद्मावती 


८ पद्मावती सगध के राजा दर्शक की बहिन है। यह एक अत्यन्त सुन्द्री खी 
है। वासवदत्ता भी इसके रूप को प्रशंसा करती है। प्रथम अंक में पहिळे पहल 
इसे देखते ही वासवदत्ता कहती हे-“नहि रूपमेव, वागपि खल्वस्य मधुरा’ (४०१९) । 
चतुर्थ अंक में राजा भी पद्मावती के रूप की सराहना करता है। वह कहता 
है--'पश्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपंशीलमाधुर्ये” (go १३९ )। इतना ही नहीं 
विदूषक भी इसके सौन्दर्य से प्रभावित हुआ हे । चतुर्थ अङ्क सें वह कहता है— 
“तत्र भवती पद्मावती तरुणी, दर्शनीया, अकोपना, अनहङ्कारा, मधुरवाक्‌, सदाक्षिण्या’ 

? (इ०१४५) । यह मधुरभाषिणी भी है । वासवदत्ता, राजा और विदूपक सब इसके 
इस गुण की तारीफ करते हैं (go १९, १३९, १४५ ) कम उम्र की होने पर भी 
इसका सांसारिक व्यवहार का ज्ञान प्रौढ है । प्रथम अङ्क सें ब्रह्मचारी के आने पर 
चासवदुत्ता परपुरुष-दुर्शन में अपनी अरुचि प्रकट करती है।इस पर पद्मावती 
कहती दै-'अम्भो | परपुरषदर्श नं परिद्दरत्यार्या | भवतु, सुपरिपाळनीयः Ge मन्न्यासः? 
आशय यह है कि जो खिया अपरिचित पुरुषों से उत्साहपूर्वक मिलती-जुलती हैं 
उनकी रक्षा करना कठिन दोता है। जो frat इस प्रवृत्ति की नहीं होतीं उनकी 
रचा आसानी से की जा सकती है। यह बात पद्मावती के प्रौढ़ व्यावहारिक ज्ञान 
का परिचय देती है। 

पद्मावती की बुद्धि तीब्र है। वह बात के रहस्य को शीघ्र समझ लेती है! 
कठिन प्रश्न उपस्थित होते पश, उसका ह भरी तित निकाल लेती है: चतुर्थ अङ्क में 


~ 
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विदूषक राजा को यह वतलाने के लिए बाध्य करता है कि उसे पद्मावती और. 
वासवदत्ता में से कौन अधिक प्रिय है। उस.समय राजा बतळाने में हिचकता 
है। उस पर पद्मावती कहती है--'एतावता मणितमायेयुत्रेण' (go १३६ )। वह 
राजाकी हिचकिचाहट से उसके मनोगत भाव को समझ Sat है। वह जान जाती 
है कि राजा के मन से वासवदत्ता का ध्यान अभी दूर नहीं हुआ है। यदि उसे 
पद्मावती अधिक प्रिय होती तो वह इस बात को स्पष्ट शब्दों में कह देता। 
वासवदत्ता तो जीवित है नहीं। उसके नाराज होने का कोई भय नहीं दै। इससे 
प्रतीत होता है कि वासवदत्ता को वह अधिक प्रेम करता है। इस बात को वह 
स्पष्ट इन्दो में कह नहीं सकता! क्योंकि ऐसा करने पर पद्मावती के रुष्ट होने का 
भय है। इसलिए राजा स्पष्ट बतलाने में हिचकिचाता हे । यह सब पद्मावती 
aad जाती हे। इससे उसकी तीब बुद्धि का परिचय मिलता है। wag में 
अद्योत महासेन के यहाँ से आईं धान्री उदयन और वासवदत्ता का चित्र देती है। 
इस चित्र में वर्तमान वासवदत्ता की प्रतिकृति पद्मावती को आवन्तिका के सहश 
जान पडती है। उसके मन में यह बात आती हे कि यदि यह प्रतिकृति यथावत 
बनी हे तो आवन्तिका ही वासवदत्ता है। परन्तु यह केसे जाना जाय कि 
वासवदत्ता की प्रतिकृति यथावत्‌ बनी है। पद्मावती की बुद्धि इस प्रश्‍न का हळ 
` चता देती है। वह उस चित्र सें वतमान राजा की प्रतिकृति को राजा के रूप से 
मिलाकर देखती है। उसके यथावत्‌ होने का निश्चय होने पर वह यह मान लेती 
है कि वासवदत्ता की भी. प्रतिकृति यथावत्‌ बनी है और बहुत सम्भव है कि 
आवन्तिका ही वासवदत्ता = | 


/ पद्मावती वृद्धो का आद्र करनेवाली धार्मिक प्रवृत्ति की खी है। प्रथम अङ्क सें 
तपोचन में पहुँचने पर तथा चहाँ से जाते समय चह बूढ़ी तापसी को प्रणाम करती 
है (go १८, ५८) । वह उदार चित्त की, दानी है तपोवन में पहुँचते ही ag 
घोषणा करवाती है कि जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे वह आकर सागो । 
राजकुमारी अर्थियों को उनकी चाही वस्तु देगी। चह सत्य में आस्था रखने वाळी _ | 
बात की धनी खी है। प्रथम अंक में कंचुकी' के यह घोषणा करने पर कि जिसे 
'लिसचस्तुकी आवश्यकता हो वह आकर सोंगे, योगन्धरायण आगे आता है। वह 
sat करता है कि राजकुमारी पद्मावती उसकी बहिन को धरोहर के रूप सें 
अपने पास रख रे। कंचुकी उसकी प्रार्थना स्वीकार करने में आगे-पीछे करता है। 
इस पर पद्मावती उसे डाँटती है। वह कहती--'आर्ये ! प्रथमञुदघोष्य 'कः किमिः 
च्छती'त्ययुक्तमिदानीं विचारयितुस्‌। यदेष भणति तदनुतिष्ठल्वाये? (go २९) पद्मावती: 
का स्वस्त, दमा और खाल है, सके LR A RTCA चद घबदा 
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जाती है। प्रथम अंक में ब्रह्मचारी के मुख से वासवदत्ता के जल जाने पर राजा के 
भूर्च्छित होने की बात सुनकर चह सुन्न हो जाती है। पीछे उसके होश में आने 
का पता छगने पर उसे ढाढस होता है। वह कहती है--'दिष्टया भ्रियते, मोहं गत 
इति थुत्वा शून्यमिव मे हृदयम्‌? (go ४७)। जब कोई अपने रहस्य को छिपाने के 
अभिप्राय से बनावटी दात कहता है तो वह 'मवितन्यम्‌?, युज्यते? कह कर उसे ही 
सच मान लेती Èl यह उसके स्वभाव की सरलता व्यक्त करता हे 


(To we, ११२, १३३ )। 4 
aaa की तरह ही पद्मावती के भी मन में।राजा के प्रति गाढ प्रेम है। 


ब्रह्मचारी के मख से राजा के गुणां को सुनकर उसके मन में प्रेम का अंकुर उत्पन्न 
हो जाता है (go we ) | उसके इस भाव को उसकी चेटी भी जानती है ai 
के सिलसिले में जब वासवदत्ता उसे 'महासेनवधू” शब्द से संबोधित करती है और 
राजा प्रद्योत का परिचय देती है तो उसकी चेरी कहती है--हमारी राजकुमारी 
* उस राजा से सम्बन्ध नहीं चाहती । उसे वत्सराज उद्यन के गुण अच्छे लगते हें 


ˆ (go ६५, ७३ )। विवाह हो जाने पर वासवदत्ता पद्मावती से पूछुती है--क्या 


तुम्हें अपना पति प्यारा लगता है ? इस पर वह उत्तर देती हे-आर्ये ! में नहीं 
जानती, हों, आयंपुन्न से वियुक्त होने पर जी घवडाता है ( go १०९-३१० YI 
वस्तुतः पद्मावती तो अपने सन में यह समझती है कि राजा को जितना वह ग्रेम ` 
करती है उतना कदाचित्‌ वासवदत्ता भी नहीं करती थी। चतुर्थ अङ्क में वह 
वासवदत्ता से पूछुती है--“यथा ममायंपुत्रस्तथेवार्याया वासवदत्तायाः (go ११२ ) | 
इससे यह प्रतीत होता है कि वह राजा को बहुत प्रेम करती है । 
पद्मावती एक आदश सौत है । इस गुण में तो उसका स्थान वासवदत्ता से भी 
ऊँचा हे । वासवदत्ता के उदार सौत होने पर भी कभी-कभी उसके सन में ईर्ष्या 
आ ही जाती है। परन्तु पद्मावती के चरित्र में कहीं ईर्ष्या दिखाई नहीं देती। 
चतुर्थ अङ्क में चेटी, पद्मावती को राजा से वीणा सीखने की सळाह देती है। 
इस सम्बन्ध में पद्मावती, चेरी और वासवदत्ता में जो बातें होती हैं उनसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि पद्मावती जानती है कि राजा के मन में वासवदत्ता के गुणों की 
wafer वनी है ( ए० ११३-३१५ )। परन्तु इस बात के लिए वह राजा को कोसती 
' नहीं । चतुर्थ अङ्क सें ही आगे विदूषक राजा से पूछता है कि तुम्हें प्मावती अधिक 
प्रिय है या वासवदत्ता ? इसका जो कुछ राजा उत्तर देता है उससे स्पष्ट हो जाता 
है कि उसके मन में वासवदत्ता के लिए बहुत Sai स्थान है । यह सब पद्मावती 
स्वयं अपने कान से सुनती हे, परन्तु उसके सन में ईर्ष्या का तनिक भी उदय 
नहीं होता ( Yo १३३-१४० ) ms इस अवसर पर वासवदत्ता स्वयं भो उसकी 
प्रशंसा करतीहें। पढे SH तो वह एके स्थीन पर वार्सवेदेश के पित को 'तात? 
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और साता को “अस्बा? शब्दों से पुकारती हे (go २२२ ) पद्मावती का चरित्र 
भारतीय नारी के लिए आदश है । ; 

« पद्मावती विवाह के पहले 'परकीया कन्या' नायिका हे । विवाह के बाद वह 
राजा की care? हो जाती है। इस अवस्था में उसमें Gear’ और “मध्या' के 
मिश्रित गुण दिखाई देते हैं । 


“राजा उदयन 


राजा उदयन वत्स देश का राजा है। देखने में अत्यन्त रूपवान्‌ है | द्वितीय 
अङ्क में पद्मावती के साथ बातचीत के समय वासवदत्ता उद्यन को “दर्शनीय? 
कहती है (४० ७३) । तृतीय अङ्क में पद्मावती की चेटी इसे शरचाप-हीन कामदेव 
कहती है (ge ९० ) यह बड़ा गुणी है। यह वीणा बजाने की कळा का बेजोड़ 
पण्डित है। इसी ने वासवदत्ता को बीजा बजाना सिखाया है। इसकी इस कछा के 
पाण्डित्य की ख्याति सवंत्र फेल चुकी है । पद्मावती की चेटी यह वात जानती 
है। चतुर्थ ag में पद्मावती से कहती हे-'तूभी राजा से कह कि सें भरी 
वीणा बजाना सीखना चाहती हँ? । राजा शिकार का भी शौकीन है । यह दात 
प्रथम अङ्क में बह्मचारी की उक्ति से AGA पड़ती हे (go ४२) । राजा के शिकार 
खेलने चले जाने पर द्वी यौगन्धरायण को लावाणक स्थित राज-भवन के दाह का 
नाटक कर वासवदत्ता को हटाने का अवसर सिळता है । उद्यन को पुत्र नहीं है 
इसी कारण वासवदत्ता के जळ मरने का दिश्वास हो जाने पर वह दूसरा विचाह : 
करने को राजी हो जाता है। यह बात प्रथम अङ्क में तापसी के सुख से मालूम 
- होती है (ge २० )। परन्तु यौगन्धरायण तो खोये हुए राज्य की पुनः प्राप्ति के 
लिये राजा के दूसरे विवाह की व्यवस्था करता है । संभवतः उद्यान तीस और 
चालीस वर्ष के बीच की उम्र का युवक प्रतीत होता है। एक खी के मर जाने 
. पर सन्तान के fea दूसरे विवाह की बात तीस के ऊपर की sa का समर्थन 
, करती है। प्रायः तीस वर्ष तक तो पुरुषों को सन्तान. का विचार ही मन में नहीं 
आता। इसी प्रकार खरी के रहते यदि चाळीस वर्ष तक सन्तान न हो तो आरो 
इसकी आज्ञा कम ही होती है । इसीलिये राजा की उन्न इन्हीं दोनों सीमाओं के 
-बीच की माननी चाहिये। , = 
राजा के मन में वासवदत्ता के लिये अपार प्रेम़ है । प्रथम ag में ब्रह्मचारी के 
सुख से मालम होता है कि वासवदत्ता के जल मरने का वृत्तान्त सुनकर राजा 
इतना free हुआ कि वह स्वयं भी उसी अशि में कूदूकर सर जाना चाहता था 
' (प° VAART ति. विद्यक्त होते पर दसे, पे पे, उसकी साड जाती है। 
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चतुथं अङ्क में यह वतलाने के लिये दिदूषक के जिद्द करने पर कि उसे पद्मावती 


और वासवदत्ता में से कौन अधिक प्रिय है, राजा कहता है-'पद्यावती बहुमता मम : 


यद्यपि रूपशीलमाधुयें: | वासवदत्तावद्ं न तु तावन्मे मनो हरति ॥? पञ्चम अङ्क में विदूषक, 
के सुख से कहानी सुनते समय saat का नाम सुनकर राजा को वासवदत्ता 
की याद आ जाती है (go १७९ )। यह सब होते हुए भी राजा पद्मावती को 
दुखी नहीं करना चाहता | उसके सामने वह अपने वासवदत्ता-संवंधी दुःखावेग 
को दबाता और छिपाता है। चतुर्थ अङ्क में विदूषक से यातं करते समय राआ को 
वासवदत्ता की याद आ जाती है और उसकी आँखों से ऑसू निकळ पड़ते हैं। 
इसी समय पद्मावती वहाँ आ जाती है। उससे अपना भाव छिपाने के लिये 


राजा कहता है—'शरच्छशाङ्गगोरेण वाताविद्धेन भामिनि । काझपुष्पल्वेनेदं साश्चुपातं . 


सुखं मम ॥? 


राज उद्यन शुरुजनों का आदर करता है। पष्ठ अङ्क में जव प्रतिहारी राजा 
प्रयोत महासेन के दरवार से आये कंचुकी और धात्री का समाचार देती है तो 
वह sa हो जाता है। चह कहता है--में राजा प्रद्योत की लड़की वासवदत्ता 


ˆ को उड़ा छाया, परन्तु उसकी रक्षा न कर सका। अतः जिस प्रकार अपने दुराचरण . 
| * से पिता को रुष्ट करने वाला पुत्र अपने पिता से डरता है उसी प्रकार सुझे राजा ' 
प्रद्योत से डर ळग रहा है। (go २२३) । इस उक्ति से यह स्पट है कि उद्यन: 


अपने UIT को अपने-पिता के समान मानता है। वह अपने कत्तव्य को समझता 
है और जो अपराध हो गया है उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। वह इस 
. वाता अनुभव करता है कि उसके हाथ से अपराध हो गया है। यह aga बढ़ी 
। बात है। उदयन राजा भ्रद्योत के दरबार से -आये कंचुकी और धान्री का आदर 
करता है और प्रद्योत का संदेश सुनते समय खड़ा हो जाता है ( go २२८ )। वह 
महासेन की रानी के लिये 'माता' “शब्द का प्रयोग करता है ( To २२३ )। 


राजा उद्यन धीरललित वर्ग का नायक है । धीरललित नायक के विषय सें 
दपंणकार ने लिखा हे--'निश्चिन्तो मृदुरनिशं मळापरो धौरळकितः स्यात्‌ उद्यन में ये 
सब गुण मिळते हैं। इसने अपने राज्य का सारा भार अपने मन्त्रियों-यौरन्ध- 
रायण और रुमण्वान--पर छोड दिया है । इस प्रकार यह saat से निश्चिन्त हो 
गया है। इसका स्वभाव बहुत कोमळ है। इसे क्रोध आता हुआ तो कभी दिखाई 
ही नहीं देता। यह वीणा बजाने और शिकार की कला में निपुण है। झान्रु ने 
इसके राज्य का बहुत बढ़ा भाय छीन लिया है। परन्तु इसे उसको प्राप्त करने की 
कोई चिन्ता नहीं दिखायी देती । यह सब > भी इसमें शोये की सवंथा 
अमाव नही है जॅचं-रीजा "दशक का कुकी आकर 


We, ere 


~ 
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रुमण्वान्‌ ने TS पर आक्रमण कर दिया है और म गा सिनो..भी आपको, 3! 
सहायत!.के लिये तेयार है तो वह झट खड़ा हो जाता'है "भं we क 
नगेन्द्रङ्गतीे AA ती ge 
~~ st aa अ. तिवक 2. >> 
राजा उद्यन में कुछ.<जरदूबाजी और लढ़कपन का दोष है। उच्च कोटि के 
राजाओं सें जो गाम्भीयं और विचारशीलता होनी चाहिये वह इसमें नहीं है। 
षए ag में आवन्तिका को देखकर धान्नी के यह कहते ही कि यह वासवदत्ता है, 
राजा उछुछ पड़ता है और उसे अन्तःपुर में जानेका आदेश देता है। योगन्धरायण 
विरोध करता है परन्तु राजा उसकी पुर नहीं सुनता। sed उसको डॉटते हुए 
कहता हे--'क्या कहते हैं आपं ? ग्रह महासेन की लड़की है?। राजा को यह - 
शोभा नहीं देता। उसे मामले को पूरी छान-बीन करने के वाद वासवदत्ता को 
HES सें जाने का आदेश देना चाहिये। यह घटना झाकुन्तळ के दरबार के दृश्य 
की याद्‌ दिलाती है । कण्व ऋषि के शिष्य शकुन्तला को लेकर दरबार में आते हैं: 
और राजा से कहते हैं कि यह तुम्हारी भार्या है। इसे तुम रख छो । परन्तु दुष्यन्त 
विना पूर्ण प्रमाण पाये उसी स्वीकार करने को तेयार नहीं होता। कहाँ वह घेयं- 
शाली पुरुष और कहाँ यह जढ्दीबाज ! 


`A 
/ यागन्धरायण 
+“यौगन्धरायण वत्सराज उदयन का प्रधान मन्त्री है। इसी की बुद्धिमत्ता से 
उद्यन खोए हुए राज्य को प्राप्त करता है। इसके चरित्र,मे सबसे बडागुण 'स्वामि- 
भक्ति! है। यह अपने स्वामी के हित से अपना हित भिन्न नहीं समझता । यह स्वामी | 
के सुखी होने पर अपने को सुखी और उसके दुखी होने पर अपने को दुखी समझता 
है। पष्ठ अङ्क में राजा इसे पहिचान कर इसकी प्रशंसा करता. दै--“स्वामिमा-. 
ग्यानामनुगन्तारो बयम्‌? (Go २५७ ) । इसके मन में राजा के लिये बहुत प्रेम और 
आदर है। इसका यह भाव इतना बढ़ा हुआ है कि यह राजा के मावो सम्बन्धियों 
को भी आत्मीय समझता है। प्रथम. अक्ल में पद्मावती को देख कर यह 
* कहता है-“भउंदाराभिलाषित्वादर्यां में महती स्वताः (go १६ )। यह राजा के' 
- हित के लिये सतत चिन्तित और प्रयत्नशील रहता है । वत्सदेश का बहुत बढ़ा 
भाग आरुणि के द्वारा छीन लिया गया है । परन्तु उद्यन के चरित्र में उसके | 
छिये जरा भी चिन्ता नहीं दिखाई देती। उसकी चिन्ता तो योगन्धरायण  . 
को है। खोप हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के छिये यह आकाश-पाताळ एक कर 
_ देता है। षष्ठ अळू सें राजा के यह पूछने पर कि--'तुमने वासवदत्ता को हमसे 
वियुक्त eileen कहता दै. कोद्याीमाक्रेप्ररिमाडयाप्रीवि॥((४४.२६० ) । 
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अर्थात्‌ आपके अधिकार में केवळ कौशाम्बी नगरी रह गई थी। में समस्त वत्स 
देश पर आपका अधिकार देखना चाहता था। चह कार्य विना किसी away 
सहायक के सम्भव नहीं था। राजा भ्रद्योत महासेन की,“सहायता' प्राप्त नहीं दो 
सकती थी । वह आपसे रुष्ट था। क्योंकि आप seats Er “धासवदत्ता ) at 
उड़ा छाये थे। अतः मैंने मगघराज की सहायता प्राप्त Set का निश्चय किया। 
परन्तु यह मगध की राजकुमारी पद्मावती के साथ आपका विवाह हुए बिना 
नहीं हो सकता था। इधर आप वासवदत्ता के रहते दूसरा विवाह करने के लिये 
तैयार न होते । इसलिये मैंने रानी वासवदत्ता को आपले वियुक्त किया । यहाँ 


“परिपालयामि? “उत्तम पुरुप” का प्रयोग भी महत्व का है। वह यह व्यक्त करता 


है कि यौगन्धरायण अपने हित को राजा के हित से अभिन्न समझता हे । 


राजा का इतना अधिक RAN और उपकार करने चाळा होने पह भी योग- 
न्घरायण के मन में अहंकार या अनुचित wear का लेश भी नहीं है। वह पूणं 
नच्रता की सूतिं जान पढ़ता है। अपने प्रयत्न सें पूणे सफळ होने पर आ विना 
राजा को सूचित किये अपने मन से वासवदत्ता को उससे दियुक्त करने के कारण 
चह पष्ठ अंक में राजा के सामने जाने में हिचकिचाता है। वह कहता है--'प्रच्छा् 
राजमद्दिषीं नृपतेहिंता्य--इत्यादि (go २४७ i आरे राजा के द्वारा पहिचाने 
जाने वह क्षमा माँगते हुए उसके चरणों पर गिर पड़ता है (go २०६ )। 


यौगम्धरायण में उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त और भी कई गुण हैं। इसमें 
सहनशीलता है। प्रथम ag में राजपुरुषों द्वारा उत्सारित किये जाने पर भी 
यह उद्वि नहीं होता। वासवदत्ता से यह कहता है--“भवत्ि ! श्वमनिर्शातानि 
दवतान्यवशूयन्ते? (go ८ )। यह उक्ति इसके व्यावहारिक ज्ञान को भी अभिव्यक्त 
करती है। पहिचाने न जाने के कारण संसार में इस प्रकार का अपमान हुआ 
करता है। यह आणावादी है। यह संसार को नौरस और दुःखमय स्थान नहीं 
सानता। इसके विचार में दुःख के वाद सुख अवश्य आता है। प्रथम अङ्क में यह 
चासवदत्ता से कहता है--'कालक्रमेण जगतः परिवतैमाना चक्रारपंक्तिरिव गंच्छति भाग्य 
पंक्ति? ( go ९-१० )। यह केवळ भावुकता की धारा में बहने वाला व्यक्ति नहीं 
है। यह विचारशीळ पुरुष है। यह WA व सतक दृष्टि से सबके कार्यों और 
उक्तियों को समझता है और मन में उनकी आलोचना च समालोचना करता है।, 


आश्रमवासियों को हट-बढ़ जाने के लिये कहते हैं तो यौगन्धरायण को आश्चर्य 
होता है । वासवदत्ता के पूछने पर कि कौन उत्सारणा कर रहा हे, यह कहता है—. 


/ "मवति ! दो, तमांदालानमुत्तारयतिश(प्र6०७)) Veet अम भर की कंचुकी के 
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की जाती है आर पद्मावती के साथ उसका बिवाह हाता है । वासवदत्ता ओर 
राजा के सम्बन्ध की दृष्टि से इस नाटक का रस दिप्रलम्भपूर्वक संभोग अङ्गार है। 
पद्मावती और राजा के सम्बन्ध की दृष्टि से विप्रलम्भ age नगण्य है। संभोग 
ART का भी “gaa अपूर्ण और अस्पष्ट ही रह जाता है। वासव दत्ता के सम्यन्ध 
के अंगार का भी पूर्ण परिपाक नहीं ` हो पाता। हाँ, पद्मावती के सम्बन्ध के THT 
की अपेक्षा वासवदत्ता के सम्बन्ध के श्रक्ञार का कुछ अधिक भास्वाद होता है। 
विचार करने पर यही कहना पड़ता है कि अङ्गो रस की दृष्टि से यह नाटक 
-ढीळा-ढाळा है। : 
ie E: Ti में अङ्गो रस EAS अतिरिक्त अन्य रसों और भावों की भी 
प से यत्र तत्र चवणा होती हे । प्रथम अङ्क के आरम्म में राजपुरुषा द्वारा 
की जाने वाली उव्सारणा के वाद यौगन्धरायण और वासवदत्ता के बीच जो सहाय 
होता है उससे निर्वेद का आस्वाद होता है। और पद्मावत्ती की--'आर्य, कि इष्टो 
मुनिजन आत्मानमनुगअहयोतुम! ।--इत्यादि. उक्ति से उसी की--'आय॑ प्रथममुद्घोष्य 
कः किमिच्छतिर genig उक्ति तक उत्साह की चर्वणा होती है। यहाँ पद्मावती 
“दानवीर! के रूप में दिखाई देती दै! आगे ब्रह्मचारी वाळा इर्य करुण रस को 
उदबुद्ध करता है। परन्तु इसका परिपाक नहीं हो पाता क्योंकि सामाजिक यह - 
जानते हैं कि वासवदत्ता जीवित है। 
द्वितीय अंक के आरम्भ में गेंद खेळती हुई पद्मावती के साथ वासवदत्ता के 
'वार्तालाप में हास्यरस है। यह हास्य ‘Raa’ की कोटि के ऊपर नहीं जाता। 
इसी अंक में आगे धात्री से यह मालूम होने के बाद कि उदयन ने पद्मावती से 
विवाह करना स्वीकार कर लिया है, वासवदत्ता की art से चिन्ता व्यक्त 
"होती है । | 
तृतीय अंक में वासवदत्ता की उक्तियों में ama शङ्कार की हलकी 
झलक है । 
चतुर्थं अंक के प्रवेशक में विदूषकं की उक्तियाँ Ranges हैं। इसी अंक 


में आगे विदूषक के "साथ प्रमद वन में que हुए राजा की उक्तियों से विप्रलर्भ | 


अङ्गार का आस्वाद होता है । 

पञ्चम अंक के प्रवेशक में पद्मावती की अस्वस्थता के कारण मधुरिका और 
'प्मिनिका की उक्तियों और व्यवहार से विषाद, चपळता और चिन्ता आदि भाव 
झळकते हैं | भागे पञ्चम अंक में कंचुकी के प्रवेश तक ger रस विप्रलग्भ अङ्गार 
'है। अंक के अन्त में कंचुकी भौर राजा की उक्तियों से चीर रस का आस्वाद होता 
'है। यहाँ राजा युद्धवीर प्रतीत होता है । 
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वी. Seed भे चोचेवतीं वीणा की देख कर राजा के मेने में वासवदत्ता 
` की स्घृति ताजी हो जाती हे! चह विलाप करता है। इस दृश्य से fine 
SEIT का आस्वाद होता है। इस अंक में आगे संभ्रम, शंका, आदर, विनय, दुःख, 
परितोष और भाश्चर्य झलकते हें । वासवदत्ता के पहिचाने जाने पर राजा का उसे 
महल में जाने के लिये कहना और यौगन्धरायण' का प्रतिवाद करना हास्य को 
उद्डुद्ध करते हैं। राजा की--'किन्तु सत्यमिदं स्वप्नः-इश्यादि उक्ति से भागे के 
कथाभाग में विस्मय और परितोष है । 
ऊपर किये विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इस नाटक में किसी भी रस का पूर्ण 
एरिपांक नहीं हुआ है । अन्य रसों की अपेक्षा fre age कुछ अधिक ge 
है। उसी को लेकर इस नाटक को At रस का नारके कहते हैं । यह तो नहीं 
कहा जा सकता कि सरास कवि को किसी भी रस के afadta चित्र खींचने की 
शक्ति नहीं थी क्योंकि इनके अन्य नाटकों में कहीं-कहीं रस का अच्छा परिपाक 
दिखाई देता है । सम्भव हे अधिक वय होने पर भास की रुचि ही ऐसी हो गई 
atl उन्हें अतिदी् चित्र न अच्छे लगते हों । val के अतिदीस faa सामाजिकों 
` के हृदय में उथल-पुथळ मचा देते हैं। शान्तचित्त भास अधिक वय होने पर इसे 
न पसन्द करते Et! इसीलिये 'स्वप्नवासवदत्तम! में वे alagi zat को केचल | 
` छूकर छोड देते हुए दिखाई देते हैं। 'स्वप्नवासवद्त्तम! आस की सर्वोत्कृष्ट कृति 
होने के कारण उनकी प्रोढावस्था का दी हो फल है। व्यवहार में भी देखा जाता 
है कि कुछ लोग भोजन में तेज नमक _पसन्द करते हैं तो कुछ लोग इएका। 
सम्भवतः अधिक उम्र होने पर भास कवि रखें के प्रयोग में इलका रंग ही पसन्द 


करने ळग गए थे । 


= “ED 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ श्री: ॥ 


CAT AIS aT 


नाम : 
नाटकम्‌ 
* प्रबोधिनी? ‘sara’ संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतस्‌ 


— e 


अथ प्रथमोऽङ्कः 


[ नान्यन्ते ततः प्रविशति सून्रधारः। ] 


ai affine करोल्ळसद्ध नुषस | 
शरणं गुआहारं ai प्रपद्यतां चेतः ॥ १ ॥ 
संविदानन्दजननं वन्दे किमपि तुन्दिळस्‌ । 
MAg घाम िन्दूरसुन्द्रन्र ॥/३ ॥ 
za THATS भासकदिछोंका चुर्षनाय 'स्वप्नवासवदत्ता'ल्य॑ नारकं प्रारिष्सु- 
कामार चयति--नान्यन्ते तत इत्यादिना | wa तावत्‌ नाटकं नास "नारक 
samga स्याश्पछसन्धिसमन्वितम्‌ | बिळासद्धर्थाविगुणवदू युक्त नानाविभू- 
तिभिः ॥ सुखदुःखससुद्‌ भूति नानारसनिरन्तरम ।! हरयादिसाहिस्यद्पणोक्तलस- 
णळचषितम्‌ । प्रारम्से हि दिध्नविघातेकप्रयोजनं age नितरामाधश्यकं नाटकीय- 
रचनानियमप्राप्तं 'च कतंष्यं प्रथमञुद्‌ दशन्‌ कवि 'ान्दी?ति समारब्धवान्‌ | तन्न 
का नास नान्दी ? नन्दयति हष॑यति देवादीनिति नान्दी स्तुति रूपेत्यर्थः | तस्याश्च 
लक्षणसुक्तवान्‌ दपणे विश्वनाथः--'आशोर्वचनसंयुक्त रशुतियंस्मारपरयुञ्यते | 
देवद्ठिजनुपादीनां तश्मान्नाभ्दीति संज्ञिता ॥? इति । तस्याः अन्ते AAI, नान्दी 
A म मी णी 


nn. 
oe ree ee rns er 


घन्दौ श्रीगणनाथ को प्रणतभक्तपरिपाळ | 


सुसपनवासबदत्त की आषा करहु रसाळ ॥ z 


( मङ्गळ-गानःवादन के बाद सूत्रधार आता È 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


, 


| 


=i 
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सुत्राधारः--- 
उदयनह्लेन्दुसवणाबासबदत्ताबलौ बलस्य त्वाम्‌ | 
पझाबतीणेपूणौ बसन्तकस्रौ भुजौ पाताम्‌ ॥ १॥ 


विघानानन्तरमिध्यथः ॥ तत इति arat च नेपथ्य पुवावसिताय।, ततः 
तस्मात्‌ स्थळात्‌ नेपथ्यादिति यावत्‌। अथवा ततो नाम नान्दीदिधानाऽच्यवहितो - 
aware इति । तलितग्रस्ययस्य सावंविमक्तिस्वात्‌ agaian । प्रविशति 
रङ्गमञ्चं समागच्छति | कस्यात्र प्रवेश इ्याकाङ्झायामाह-सूत्रघार इति । QA- 
धारस्तु नाटशीयपदार्थाबुष्ठानसंविधानकादिकायंनिर्वा YA नाटकबीजं 
तदू घारयति बहति उपन्यस्यतीव्यर्थः | तथा च तएळक्षणं केनाप्येबम सिद्दितस्‌- 
“नाट्यस्य यदनुष्ठानं तत YA स्यात्‌ सबीजकम्‌ । रङ्गदेवतपूजाकृत्‌ सूत्रधार 
इद्दो दितिः m इति । 

नाटके wana यस्योक्तिः प्रद्शंनीयः्वेनाभिमता भवति. तदुदळेख पुरःसरं 
asha (—) वक्ररेखारूपं fag तर्पुरस्तात्‌ प्रदीयत इति तेन तदुक्ति्ञ या । 
यथा सूत्रधारः--इति । सूत्रधारः कथयतीति तदथः | 

सूत्रधारेण स्थापकेन वा वस्त्वादिनिदेशः कायं इति नाटकनियमस्यावश्याभ्यु- 
quaa 'सूचयेद्वस्तु बीज वा सुखं प।त्रमथापि वा? इत्युक्तदिशा प्रधानपात्रना- 
सधघेयसूचनपुरःसर मङ्गलं निबध्नन्‌ निर्विष्नपरिसमास्तिकामः कविः पद्विन्यास कौ - 
शळेन CAINE पात्रोपछेपरूपं बस्त्वशनिर्देशं समाचरति--उद्येति | aga- 
AMAA, उद्ये उद्यकाछे यो नवो नूतनो बाळ इति याबत्‌ , इन्दुः चंद्रमाः 
तेन समानो वर्णो ययोस्तौ थौद्यिकचन्द्रसहरकान्तिमन्तौ, आसचद्त्ताऽबलौ 
आसवेन मद्येन दत्तसुत्पादितमबळं बळामावोऽळसता याभ्यामे वम्भूतौ. मद्यपान- 
जनितशयिएय-भावभाजौ, पद्मावतीणपूर्णों, पस्य कमलस्य अवतीर्णमवतारः भावे 
छः, तेन पूणो परिपूर्णो कमळरूपेण ससुपस्थितौ कमळतुल्यौ कोमलावित्यर्थः, वस- 
न्तकन्नी बसन्त इव कन्नौ मनोहरौ शोभावहस्वात्‌, षळस्य यळरामस्य, HA बाहू, 
“सुज्ञबाहू RA दो'रिश्यमरः, त्वां नाटकावळो कनकुतूहृळेनो पस्थितंशसामाजिकवर्ग- 
मित्यर्थे; पातां wang | पातेलोंटः प्रथमपुरुष द्विवचने रूपम्‌। कवेः पद्रचनाचा- 


सूञघार-तत्काळ उदित होनेवाळे चन्द्रमा के सदश कान्तिबालो, मदिरापानसे आळसी 
दोनेवाळो साश्वात करूळ, हे छामा ANI an बलराम 


« शब्दमहं श्णोमीत्यथः | अङ्ग भोः, पश्यामि जानामि, 
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एबमायंमिश्रान्‌ विज्ञापयामि | अये । वि 
a अये | किन्तु खलु मयि SAA 
राब्द्‌ इव श्रूयते ? अङ्ग ! पश्यामि | a र 
[ नेपथ्ये ) 
(क) उस्सरह उस्सरह अय्या ! [EEE Se | 


(क) उत्सरतोत्सरतारयाः | उत्सरत | 


पिसा उकार उ दद सदनाद 
सु : git agai wanga सुदा प्रकृताथपरेः पदेः” | इति। nat- 
इत्तामदस्‌ । agyi यथा श्रुत॒बोघे--“यस्याः पादे gaz द्वादश MARIA 
तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या ॥? इति ॥ १ ॥ 

र इदानों सूत्रधारः प्रधानपात्रनामधेयसू चनसद्दचरितं मङ्गलं निषध्प्र प्रकृतनाट- 
कं यकथावस्तुसूचनोपक्रम प्रतिजानान आह--एवमिति | adfan, geat- 
चायगुणससपन्नान्‌ श्रेष्ठान्‌ सामाजिकानित्यथः, एवं जुद्धिस्थेन चच्पमाणेन दा 

श्रकारेण, विज्ञापयामि निवेदयामि नाटकावलोकनकोतूइळेन सझुपस्थितानां सामा- 


जिकसहृद्यानास्‌ अभिधास्यमानविधया सनोऽचुरज्जयामीति साथः। तदानीमेव 


नेपथ्ये स्ववर्गोय जनोत्या पितं कमपि शब्दविद्वोपं निशम्य aad ल्लानन्नप्ययमज्ञा न- 
ममिनयति-अये इति। भाश्वयोभिनयसूचकमब्ययमिद्स्‌ | किन्जु खलु किं नामेदं 
किं कारणं Read: मयि सूत्रधारे, विज्ञापनव्यग्रे निवेदनोन्मुखे सति, सामाजिकान्‌ 
रति कथावस्तु विज्ञापयितुं मनति कृतविचारे adad, शब्द्‌ शभर sal- 
उपि कोऽपि ध्वनिरिवाकण्यंते । 'किमी यः कीइशोऽय' मिति विशेषाकारेणाऽनिश्चितं 
j हरेक्षांनाथं यः 
कुतस्त्यः Melsi शब्द इति निश्चिनोमीत्यर्थः। ` or 
नेपथ्ये तमेव अउ्दाकारमाह--उस्सरहेत्यादि | प्रिरुक्तिस्वराबिशेष॑ Wa. 
यति । उत्सरणमपसरणम्‌ । ag भोः !.इतः पज ज अ दत स्यानातूसपसरत | मध्येमाग न । RAR न 
a 
( दाऊ ) जी की Bare भापका ( दझांक्ों का ) रक्षण करे ॥ RN 


आप सञ्जनों से मेरा यह विज्ञापन है। ऐ | या 
न र द्‌ शब्द, जव कि मैं आप 
कह रदा हूं, इसी समय कहाँ से सुनाई पढ़ TU दै ? अच्छा, देखता ğı ee 


( नेपथ्य में ) 


इरो, इदो लो 
CC-0.In Public Domain. गे, हरो छोगो Ma Vvioyalaya Collection. 
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सून्रधारः--अवतु, विज्ञातम्‌ | 
स्ट Tac, 
भृत्येमेगघराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः | 
धृष्टमुत्सायेते सर्व॑स्तपोबनगतो जनः॥ २॥ 


weer wad छोकानामपसारणम्‌ | नेपथ्यं च नाटकीथपात्राणां तत्तद्वेषभूमि- 
काग्रहणसाधनं स्थानस्‌ | 
पूर्वोक्तं शब्दविशेष॑ wae सूत्रधारः--भवरिविति | भवतु अस्तु, शब्द्‌ 
इछि शेषः | नेपथ्यसमुत्थोडयसपरोक्तो5प्यस्तु नाम. शव्दः, aman किंविधः 
कस्यायं शव्द दृति मया तर्कित मित्यर्थः । 
तदेवाह--भृत्येरिति । Rave Bega: आप्तेबिश्वस्तेरित्यथ', अत qe 
न्यानुगासिसिः, agag Meda तेऽनुगामिनः परिचारकाः, “सुप्यजातौ 
णिनिस्ताच्छील्ये' इति ताच्छील्ये णिनिः, कन्यायाः कुमार्याः पञ्चादस्या aga- 
faaea: पद्मादतीपरिंचारकेरिप्यर्थः | उस्सारणाकारिणां ai पुरोयायिस्वः 
स्यौचित्यादन्न पश्चाद्गमनकारितारूपरुचणळक्षितेनाऽनुयामिपदेन परिचारकरूपो- 
sat छचयते । तेनाचुगाभिशब्दोऽयं लाइणिको मन्तव्यः | अत एवं 'कन्यामचुः 
गन्तुं edm fafa नात्र fang: कार्यः । सगधराजश्य सयधदेशाधीश्वरस्य gA- 
कस्य, 'म्रयघानां राजे'ति राजान्ताक्तरपुरुषाइच „ wea: सेचकेः भटरिति यावत्‌ ,. 
तपोवनगतः आश्रमस्थः, aa सफलो Mega, जनस्तापसलोकः, we 
निःशङ्कं यथा तथेति क्रियादिशेपणम्‌, उत्सायंते दूरीक्रियते मार्गमध्यादपसाथंतः 
इत्यथः | करणि प्रयोगोऽयम्‌ | Sanat werd चात्र सस्यानां प्रभुनिदेशव- 
शवतिनामस्वतन्न्राणां युज्यत एव । पझ्रावतीप्रवेशसौकयोपयोगिनीयं तापसज- 
नोत्सरणा अटेराचर्यमाणा नेपथ्ये sada, तस्या एव शब्दोऽयं श्रयमाणोऽस्तीति 
सून्रधारस्योक्तेर। इयः | अनुष्टुप ब्रृत्तस्‌ | ae यथा श्रतयोधे--'श्छोके षष्टं 
शुरु जेयं स्त्र लघु पञ्चमम्‌ । द्विचछुष्पादयो रुचं aus वीघंमन्ययोः ॥? इति । 


सून०--भच्छा, माळम हुआ | 
कन्या का अनुयायी मगधराजका प्रिय सेवकवगं तपोवन में रइनेवाले सभी लोगो को? 
kai से Rel Fi है Diz Bbmain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[ निष्कान्तः । ] 
स्थापना । 
[ प्रविश्य । ] 


भटो--( क ) उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह | 


[ततः प्रथिणनि परिघ्राजकवेषो यो गन्धरायण आवन्निकावेषधारिणी वासवदत्ता च] 


(क) उत्सरतोत्सरतायोः | उत्सरत | 


, निष्कान्त इति | एवंभाविनं पात्रप्रवेशं संसूच्य तकायः सूत्रधारो रक्गा- 


Raisya: । 
स्थापनेति | सून्नधारक्ृतः प्रस्तावोऽय, प्रारप्स्यमानस्य कथा दस्तुनः स्थाप- . 
नाव्‌, प्रस्ताबनापरपर्याया स्थापनेस्यभिषीयते नाल्यशास्त्रकारे: | आसुखमप्ये- 


चस्या एष नामान्तरम्‌ । तथा च साहित्यद्पंणे विश्वनाथकविराजः--'नटी 
विदूषको वापि पारिपाश्चिक एच वा । सूत्रधारेण सहिताः संलापं यन्न Hae । 
Faia: स्वकार्योत्थैः अस्तुताक्षेपि भिमिथः ! age तत्तु विज्ञेयं नास्ना प्रस्ता- 
बनापि सा ॥! इति । अन्यन्न च प्रस्तावनास्वर्पमिस्थमुपषर्णितस्‌- ‘fader 
agen gaat प्रतिपद्यते । प्रधानस्य प्रबन्धस्य तथा प्रस्तावना सता ॥? इति । 
qafang प्रस्तावनामिधासु प्रवतंकाभिधाऽश्र प्रस्तावना । तथा च तज्ञक्षणमपि 
साहित्यद्पणे--'काळं aguas Taal यन्न वणंयेत्‌। तदाश्रयश्च पान्नस्य 
अवेषास्तत्प्रवत्तकस्‌ ॥' इति । 

साश्प्रतं सूत्रघारसूचनाचुसारम्‌ उत्सारयतो भरदूवयस्य प्रवेशमाह कचिः— 
अविश्येति | उस्सरहदेत्यादि नेपथ्यरूसुदूसूतस्य तस्येव शब्दस्यास्रेड नस्‌ । 

तत इति | Resta: परिम्राज्ञकस्येव वेषो यस्य सः, काषायवस्भघा- 
रिसंन्यासिसदशवेषवानिस्यथः। आवन्तिकावेएधारिणी, अवन्ति देश्ञोद्भवया खिया 
सहशं वेषं गृहीतवतीध्ययंः । aa भवः? इत्यथे “कार्यादिम्यष्ठञूजिठाचिःस्यनेन 


काश्यादेराकृतिगणत्वकदपनया अवन्तीशब्दाद्‌ निउ्प्रस्यये उस्येका देसे जित्वादा- 
दिबृद्धौ खीरवे टापि 'आवन्तिकेति रूपसिद्धिः । 


(सूत्रधार जाता दे । ) 
प्रस्तावना समाप्त । 
(at लिपाहियो का प्रवेश ) 
दोनों सिपाही-इटो, cet माश्यों | इटो । 
(तब संन्यासी के वेषमें यौगन्धरायण तथा अवन्तीदेशके छोगों के वेषमें वासवदत्ताका प्रवेश) 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 
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यौगन्धरायणः [ कण दत्त्वा ] कथमिहाप्युत्सायेते ? कुत:-- 
६रस्याश्रमसंश्रितस्य वसतस्तुष्टस्य वन्यैः फले- 
_ मोनाहेस्य जनस्य बल्कलबतख्जासः समुत्पाद्यते | 


कर्ण दत्त्वेति । बोच magann दित्स यमय दत्त्वेति | शरोत्रं शब्दानुसारिण्या दिशोऽभिसुखं कृत्वा, तच्छुददश्नवण- 
ममिनीयेत्यथेः | कथमिति । इन्त ! शान्ते5रिमिन्नाश्रमेडपि तपरिवनामनुचितमि- 
दसुस्सारणं क्रियत gad: | 

‘ga’ इति तस्येव स्वरूपसुपददांय ति--धीरस्येति । धीरस्य गरभीरस्य 
स्थिरचित्तस्य इन्दियार्थसुखोपभो गनिरपेचस्येत्यर्थः, आश्रमसंश्रितस्य आश्रमं 
त पोवनं संश्रितस्य 'द्वितीयाश्रिते'ति समासः, वसतः निवासं Haq: तपोवनस्थ- 
स्येत्यर्थः, ara: वने भवेरत्पन्नेः, वनशब्दात्‌ भवार्थे यत्‌ » फलैः, फळपदं चात्र 
साहचर्यात्‌ कन्द्मूळे अप्युपलक्षयति, तथा च Renega कन्द्सूळफछेरि- 
स्यथः, तुष्टस्य सन्तोषं प्रास्य, माना हस्य, मानः सत्कार: TIER तद्योम्यस्य 
आद्रणीयस्येति यावत्‌ , वएकछवतः, वल्कलमस्यास्तीति चएकळचान्‌ तस्य, 
“तदस्यास्ती'ति AQT! arre wae, तां वसानस्येत्यर्थः। तपस्विनो हि 
बने gonna स्वां तनूमाच्छादयन्ति । पताहृकपूर्वोक्तविशेपणचिज्षिष्स्य 
जनस्य TITAS, त्रासः ससुत्सारणाससुत्थ कष्ट agal ` उद्भाव्यते, 
TARR शेषः । तपोवनस्थास्श्यक्तसंसारास्तापक्लाः समुत्सारणपरेरूश्येव्य॑थ- 
सेव क्लेश्यन्ते इति भावः। अथवा प्रझुनिदेशपरतन््रशृ्यः किमपराद्धम्‌, aai- 
ऽयभपराधः प्रभोरेवेति स एव वाच्य इत्याशयेनो त्तराधमाह--उत्सिक्त इति । 
सोः रे इत्यनादरसू चनम्‌ , उत्सिक्तः अतिक्रान्तसर्याद्‌ः, विनयात्‌ अपेत पुरुषः, 
अन्न बिनयपद्‌ं समस्तं युञ्यते, विनयात्‌ नम्नतायाः अपेता अपरता भ्रष्टाः 
उरुषा सत्यरूपा यस्य स उद्धतशुध्य इत्यरथः, चछेरस्थिरैः परिवर्तिभिः भाग्ये- 
रेश्वयशाल्त्विरूप, विस्मितो विशेषण Raa: अतियबितः, 'चिस्मयोऽद्सुतमाश्च- 
यम! इति कोषाद्विस्मयद्वाव्दस्याश्रर्यार्थकत्वमिव qilas saen aR: 
स्मयो aq? इति कोषप्रामाण्यात्‌ स्मयतेदर्पार्थकव्वमपि युज्यते । कोऽयं को नाम 
प्रभु, अयमिति सामान्यतो निर्देशात्तस्प्रभुनाग्नोब्नु पादानमन्ना3नादरसेव 


—— ~ ~ 


feb 20% क त ती 

योगन्धरायण--( कान छगाकर ) क्यों ! यहाँ भी इटाया जा रहा है। क्योंकि 
घोर, आअंमनिवासो, बन के फलों से संतुष्ट, वल्कलधारी, सम्मान तथा पूजा के योग्य 

खनो में भौ घास उत्पन्न किया जा रदा हे, कोन ऐसा है, जिसके सेवक उद्धत हे और जो 


स्वच अभिमानी तथा भर्थिर भाग्यो पर घमण्ड करता है भोर शान्त “इस तपोवन को 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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_काब्बुकीयः--सम्भषक ! न खलु. खळूत्सारणा कायो | पश्य-- 


परिहरतु भवान्‌ नुपापवादं न परुषसाश्रमबासिषु प्रयोज्यम | 


Ss 


नगरपरिभवान्‌ बिमोक्तुमेते बनमभिगम्य मनस्विनो Tae UII 


कान्चुकीयास्तु ते मताः ॥' इत्युक्ततत्षणलछितः 'कन्चुकीत प्रसिद्धः । एष च 
_ राज्ञः सन्निधाचन्तःपुरे वा वतंमानो वेत्रधरः प्रायो यत्र तत्र नाउकेषु वृद्ध QAT- 
वर्ण्यते | काञ्चुकीयशब्द्श्षायं कब्चुकशब्दात्‌ gamada सिद्धो वेदितव्यः । 
छस्य 'आयनेयीनीियः' इस्यादिना ईया देशो णिस्वादादिवृद्धिश्व । छण्परत्ययस्तु 
‘afte’ इत्यर्थे 'वेशुका दिभ्यश्छुण वाच्य? इति गहादिगणपठितवातिंकेन lgs- 
देराङृतिगणर्वाज्षिपपद्यते | कब्चुको afte: भञ्यः सेव्योऽस्येति agd: | 
सम्भषकेति | इदञ्च पूर्वोक्तयोरुत्सारयसोरेकतरस्य अटस्य नामधेयम्‌ | न 
खल्विति | खळुपदं andsa, gt नञौ निषेधदाढ्थः गमयतः। उत्सारण- 
मिदं सवंथाऽनुचितम्‌। अकार्यादस्मार्कार्याद्विरमेति भावः । पश्य विचारयेत्य्थः। 

_ कि तद्विचारणीयमिस्याकाङ्चायामाइ--परिहरत्विति | अवान्‌ स्वं नुपा- 
पवाद नृपस्य राज्ञो दकस्य अपवादो निन्दा तस्‌, सा च निन्दा नगरनिर्दिशेषः 
मन्नापि तपोषने प्रबर्तितयाऽनुचितोत्सारणाञ्चया परेरारोप्यमाणेच। परिहरतु. 
दूरीकरोतु, प्राप्तकाले az, मदु्तस्येतस्य चायं काळ: प्राप्तः राज्ञो निन्दाया अवः 
सरो भबदीयेतस्कार्येण सुपस्थितोऽयमिदानीभित्यर्थः । राज्षि कछङ्कमुरपा दयितं 
न नाम चेष्टनीयं भवता । अतो$नुचितं प्रवतंमानसुस्सारणकायंमिदं निरुष्य 
सोऽयं राजापवादः परिहरणीय इति भाचः। एतत्कायंस्यानौचितीमेवाह- नेति | 
आश्रमवासिघु तपोवनाश्रयेषु सुनिषु, परुषं रूक्षं क्ररमिति यावत्‌ , वाक्यमिति 
ae, परुपमिति भावप्रधानं वा, परुषरवं कठोरतेत्यथः, न अयोज्यं न प्रयोक्त. 
युक्तम्‌ | यतः मनस्विनः प्रशस्तं मनो येषां ते प्रशस्तमानसाः, प्रशंस्तायां दिनिः । 
दिपयवेतृष्ण्यादिनिषन्धनमेच मनसः प्राशस्त्यं तेषास्‌ । एते तपो वनस्थास्तप स्विनः, 
नगरपरिभवान्‌ नगरे सम्भादितानपमानानू fate परिदसु, बनमभिगम्य aq- ˆ 


कब्चुको-सम्भषक | मत हटाओ, मत हटाओ, देखो-- 

तुम राजा को निन्दा को दूर करो, आाश्रमवालियों से इस प्रकार रूखा बर्ताव करना, 
उचित नहीं । क्योंकि, ये मानो शहर कौ भापदा्ओं को त्यागने के हेतु वन में आकर 
रहते हैं ॥ ५॥ 
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उभौ--( क) अय्य ! तह | 
i [ निष्कान्तौ । ] 
. _ यौगन्धरायणः--हन्त ! सविज्ञानमस्य दशेनम्‌। बत्से ! उपसपौ- 
बस्ताबदेनम्‌ | 
(क) आये ! तथा | 
` श्वरणोचितमाश्रमं ma, वसन्ति निवासं saa anazidi श्ान्तचित्ता 
नगरे सर्भाव्यमानेभ्योञपमानेअ्य आत्मानं मोचयितुमिच्छ्येवाञ्सग्माविततद्दोषं 
तपोबनमधिधसन्ति । अत्रापि चद्येताइशी तिरस्क्रिया लभ्या तहिं सेः क aa 
व्यमिति Sara रतया चा तपस्विनो नोस्सार्य कदुर्थनीया इति wre | 
तपर्दिनामनाद्रेण ' समुदाचार दिरोधोऽनर्थाप त्तशचेसये वं बिधा हुचित कार्याचरणं न 
अयस्करसिति gasi | काष्यलिङ्गमळङ्कतिः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । तज्जक्षणं 
यथा वृत्तरत्नाकरे--'अयुजि नयुगरेफतो यकारो gia च नञौ जरयाश्च पुष्पि- 
ताम्रा! इति ॥ ५ ॥ 
अय्य dela | युक्तियुक्तं यथा waged तथाङ्गीकृतमावाभ्यास्‌, गग्य- 
-त्तेऽछुनेस्य्थः । 
निष्क्रान्ताबिति | एतेन तयोनिंग्मनसुक्तम्‌ । 
काञ्चुकीयो पदें सुहीरवा ताभ्यां निगंतमिति यौगन्धरायणः कान्चुकी यस्य 
Agri प्रशंसति-हन्तेति | इन्तशव्दस्य इषोऽर्थः, 'हन्त हपेंडजुकस्पायां SIFAT- 
Taag Raa: | उस्लारणभयनिवृत््येव ed: सविज्ञानं विज्ञानेन सहिः 
तम्‌, अस्य काञ्चकीयस्येस्यथः | gaia ज्ञानं बुद्धिर्वा । वत्से ! इति वासवदृत्ता- 
याः सम्बोधनरू, बालिके ! इति तदर्थः । उपलपणं समीपे naaal तावदिति 
UE एनमिति कान्चुकोयसुद्दिशति । 'उस्सारयन्तौ अरौ स्ववचःप्रभावेण 
ततोअ्चुचितादुत्सारणकार्यात्षिवारितवाच्‌ ज्ञानविज्ञानसस्पन्नः कान्चुकी योऽयसुप- 
सपणयोग्य' इति वाक्यार्थः । अन्न 'च राज्ञः प्रधा नमन्त्रणो बुद्धस्य यौगन्धरायण- 


'स्याऽऽदुरणीयस्य वासवदत्ता राजप्रहिषोमप्युद्द्श्य ‘aed’? इति संबुद्धिः 
-स्थान एव | 


— woo 


दोनों--आये | अच्छा । 


यौ ( चळे गये । ) 3 
Wa AE AEREE DEEE हस, SASE पामर. चछें । 


प्रथमोड्छू: | १३ 
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बासवदत्ता--(क). अय्य ! तह | 
यौगन्धरायणः--][ eager ] भोः ! किडछतेयमुत्सारणा ९ 
कान्चुकीयः--भोस्तपस्विन्‌ ! 
यौगन्धरायण:--[ आत्मगतम्‌ ] तपस्विन्निति गुणबान्‌ खल्बय- 
सालापः अपरिचयात्त न श्लिष्यते मे मनसि | 


( क) आये ! तथा | 


यौगन्धरायणसूचितं तदुपसपंणं स्वीकुबंती वासवदृत्ताऽऽइ-अय्येति | 
तथा, उपसपंणं कतेमहमछुना aishi | 

'उस्सारणायां किं कारणमि'ति यौगन्धरायणस्य कान्चुकीयं प्रति प्रश्नः 
किंकृतेयमिति | किंकृता किमिति कृता, किमथमिदसुत्सारणं कृतमिति यावत्‌ । 

तस्कारणं सूचयितुमिच्छुता काञ्चुकीयेन प्रयुक्तं भोस्तपस्विन्‌? इति सम्बो- 
घनमास्मनः MAI तश्र परि घ्राजकवेषधारी यौगन्धरायणश्चित्ते किङ्जिद्वि चारयति 
स्म । तदेवाह-- ( आत्मगतम्‌) तपस्विच्वितीत्यादिना | ALANA स्वगतस्‌ ,. 
मनसीति यावत्‌ | तथा च ili साहित्यदर्पणे--'अभ्नाब्यं wind सतस्‌’ 
इति amada मानसस्तस्यायं विचार इत्यथः | खलुपदं fret । गुणवान्‌. 
प्रशस्तयुणः, प्रशंसायां AFT, AST आभाषणं, सस्घो्नमिति यावत्‌ , श्लि- 
ष्यते सम्बध्यते | सस्वोघनेऽस्मिन्नूनं प्रस्तो गुणोऽस्ति, सदीयं देषमिमं इष्ट्वा. 
प्रयुक्त चेदं मरसग्मानसेब Maafa | किन्तु ताइझेन गुणेन परिचयाभावादयथा- 
संन्यासिनो मनसि मे नेतत्सर्धोधनमबकाशं लभते । प्रशंसासूचकस्याप्यस्यो- 
पचारस्य छचयीभवितुमयोग्योऽस्मीति मनसि मन्येऽहमिस्याशयः। Rea: 
परस्मैपदिस्वात्‌ 'श्छष्यते? इत्यास्मनेप दप्रयोगोऽयं gads R नामाने काव्य- 
दोषसुदूसावयति | यद्वा--कतेः कमंवदूभावेन कमंकतंरि तःप्रयोगात्‌ कथमपी दृ 
समर्धनीयमिति कापि स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया । 


alaqo—ara ! अच्छा | ` 
यौग०--( पास जाकर ) अनी ! यह इटाना किसछिये हे! 


कष्चुकी--दे तपस्वी | 
यौग०--( आपदो माप ) इसका “तपस्वी? कहकर बातचीत करना आदर प्रकरः 


करता दे, किन्तु अभ्यातत न होने से HA भच्छा नहीं लगता | टॅ 
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१४ सव्याख्ये स्वप्नवासंबद्त्ते- 


| ‘ay: श्रयताम्‌' इत्यादि तदेष पूर्वावशिष्ट काब्चुकीयस्य वाक्यम्‌ | 'भो? 
- इति यौगन्धरायणस्य सम्बोधनम्‌ | उर्सारणकारणं नाम dqa चार्थानुगतस्‌ , 
श्रूयतामिति श्रवणोन्सुखीकरणम्‌ | यदिद्सुः्सारणं क्रियते स्म, तरकरणेऽस्मिन्मया 
 प्रतिपाद्ममानेऽवधानं दीयतां nadani; | युरुभिरमिहितनामधेयस्य, गुरुभिः 
ia अभिहितं कथितं कृतमिति यावत्‌ । नामधेयं नाम यस्य TIERA, 
“नामधेयं च नाम चे'त्यमरः, गुरुकृतनामकरणस्येस्यर्थ: | इद्‌ च 'महाराजदर्दा- 
कस्ये?त्यस्य विशेषणम्‌ । 'आश्रमस्थां महादेदीमभिगम्य तत्रमवस्याऽनुज्ञाते'त्य- 
aa | आश्रमस्थामाश्रमवासिनीम्‌ , aes मुनिवृत्ति स्वोकृत्य महादेव्या 
आश्रमे निवासः | अभिगम्य समीपं गर्वा, अचुज्ञाता BNA, HIAR- 
MARTTA | ‘qå व्यवसितन्नाणस्थानरचमाउप्रिवस्तुषु' इति कोषात्‌ qa- 
शब्दस्य स्थानमर्थः | aana अभीः । 'वद्धवन्तः इत्यग्रिमछाके योजनीयस्‌ | 
दुशकनाम्नोऽस्माकं महाराजस्य भयिनीयं पद्मावती तपोवनमधिवश्षन्त्या RRI- 
राजस्य मातुमंहादेब्याः समोपं यसा दर्शन कृत्वा ततोऽनुज्ञां च waar राज- 
सवनं राजय़ुहनामकं स्थानं वा गमिष्यति, तेन हेतुना राजभगिनी से यमद्याश्रमे 
निवासं कतुमिच्छुतीत्यथ: | अन्न 'गुसभिरभिहितनामधेयस्ये’ति महाराजदुर्शक- 
शोषणं “पूज्यानां नाम न आझ'मित्यमियुक्तोक्तसदा चारमर्यादा$नतिक्रमकारिता 
चोतयति काञ्चुकोयस्य | गुरवो नामकरणं ङुव॑न्तीःस्याचारपरिपारीमपि 
अकरयस्येत्तत्‌ | 

| __ तोथोंदकानीति | तत्‌ तस्मास्कारणात्‌ , राजमगिन्याः MAI आश्रम- 


कब्चुकी--मनी Yama ie हमार मदाराज et जिनका नाम बड़ों ने ‘asta’ 
Wa हे-बददिन पद्मावती हे | वे आश्रम में रइनेवाळी हमारे महाराज की माता ART- 
देवो से मिळकर उनकी झाला पाकर फिर राजगृह को ही होट जायेगी । तो भाज उनका 
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S O 
aafaa gagat न हि घर्मपीडा- 
मिच्छेत्‌ तपस्विषु कुलन्रतमेतदस्याः ॥ ६॥ 
यौगन्धरायणः स्वगतम ] एबम्‌ ! एषा सा सगधराजपुत्री 


Jaala हेतुनेत्यर्थः, भवन्तः वालवदृत्तायौयन्धरायणाचुदिदश्य पूज्यत्वेन ag- 


स्वोक्तिजंनान्तरामिप्रायेण वा, तपोधनानि तपसे तपश्चर्यार्थ घनानि, दब्याणि 
तपःसाघनीभूतान्‌ पदार्थानिस्यथः, 7 स्वच्छन्दं, वनात्‌ अरण्यात्‌ , उपनयन्तु 
आनयन्तु । कानि तानि द्रव्याणीस्याह-तीथोंद्कानि, तीर्थस्य पवित्रस्य नद्या देः 
जलाशयस्य sgala जछानि, समिधः पछाशतरोः का्ठखण्डानि, कुसुमानि 
पुष्पाणि, gala कुशान्‌ । तीर्थोदकसमित्कुसुमदर्भाणां चेतेषां यथाक्रमं सकछध- 
ss हो मदेवाचंनधता दिक्रियासूपयुक्त्त्वसवगन्तव्यस्‌ | हि यस्मात्कारणात्‌ , 
घमंप्रिया, घर्मः प्रियो यस्याः सा धर्माचुरागिणी, नृपसुता राजपुत्री पद्मावती, 
aaftay तापसजनेषु विषये, घमंपीढां, waza तपोरूपस्य पीडा बाधा, faa 
इति यावत्‌ तां, 'पोडा बाघे'त्यमरः, न इच्छेत्‌ न वान्छेव्‌ , एतत्‌ इदं तपोवि- 
स्नस्पृह्ाराहित्यम्‌, अस्याः पदूमावस्या!, कुलन्नतं चंशन्रतस्‌, अस्तीति सामान्य- 
क्रियाचेपः कुळपरम्पराचरितो धमोंऽस्तीध्यथः | कुलक्रमागतं सुनिजनतपश्चरणा- 
fasaad पाळयन्स्या घमऽचुरागं वहन्त्याः पदूमाबस्यास्तापसञनतपो विध्नो प- 
रोधरूपोऽभिछाषः पूरणीयो भवद्भिस्तीर्थादिप दार्थाहरणेनेति तात्पर्यम्‌ । काव्यछि- 
ङ्गमलङ्कारः | वसन्ततिलका TV , छक्षणमुक्त प्राक ॥ ६ ॥ . 
काम्चुकीयसूचितस्वरूपां पद्मावतीमालोच्य यौरन्थरायणो5पि तत्स्वरूपं 
मनसा निर्दिशति-एवमिति | एवम्‌ इस्थस्‌, इदमेबोस्सारणकारणं कान्चुकीयः 
अतिपादयति । तदेतत्‌ सम्भाव्यत gad: । एषा सेति। स्वामिनो सतुरुद्यनस्य, 
देवीः भार्या, भविष्यति सम्पत्स्यते, इतीस्थं, पुष्पकभद्रादिमिः 'पुष्पकभद्वेःस्यादि- 
जामधारिभिः, आदे शिकेः, आदेश आज्ञा स्वेच्छानुसारिभाविफळसूचनमिति यावत्‌) 
आदेशः शीळमेषामिप्यादेशिकास्तः Maa इत्यनेन उक्‌ । 'इद्‌मिस्थं जायताःमि- 
ति यइच्छ्याऽनुप्रदहृद्था शभाशभलछक्षणफरूसूचनशी लेखेका लिकसकळचिषया$- 


sn 


तपस्या के साधन तीयं-जळ, सामिषा, पुष्प तया कुश-भादि age से अपने इच्छानु- 
सार ळे आवें । बर्मात्मा यह राजा की वेरो, तपस्वियो के यमे में बाधा sear नहीं 
ाइती, क्योंकि यह उनका वंश-परम्परागत ब्रत है ॥ ६॥ 
यौग०--(भाष ही भाप) ऐसा! यह तों बद्दी मगषराजकी कुमारी पद्मावतो हैं, जो पुष्पक 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Mahavidyalaya Collection. 
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१६ सव्याख्ये स्वप्नवासचद्त्ते-- 
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पद्यावती नाम, या पुष्पकभद्रादिभिरादेशिकेरादिष्टा स्वामिनो देवी 
भविष्यतीति | ततः-- ` 
AA बहुमानो वा सहुल्पादुपजायते | 
भरठृदारामिलाषित्वादस्यां मे महती स्वता ॥ ७ I 


fag: सिद्धपुरुपेरिस्यर्थः | यद्धा--'ड्योतिःशाखफर् पुशणगणकेरादेश gagag’ 
इति सिद्धान्तशिरोमणोौं प्रतिपादिततत्वात्‌ आदेशो नाम ज्योति शाखफलस्‌ I 
ware “देशेन दीव्यति, आदेशः शिवपमेषा'मित्युअयथापि ai उभय 
यथाक्रमं तिन दीव्यति’ fey इत्याभ्यां ठक। 'देवगतिरीएशो/ति जन्मस्थः 
अद्वाहुगतञ्यौतिषसिदधान्ता चुला रियथो चितफलसूचन चतुरेउयोंति पिकैरिति यावत 
या आदिष्टा यदीयं भविष्यत्‌ स्वरूप पूवमेव सूचितमित्यर्थः, सेयं मगधराजस्य 
युन्नी पझाचतीनामधेयाऽस्तीति । सिद्धदेवज्ञसूचनाचुसारं राजमहिष्याः पढ्मञ्चु- 
` भविष्यन्ती सेयमेय पद्मावती विद्यत इति सङचिस्ोऽर्थः। ततः तश्मारकार- 

णात्‌ , राजमहिपीस्वेनेव निमित्तेनेत्यर्थः । 

प्रद्वेष इति | ada ganea, neat द्वेषातिशय दहुसानो$त्याद्रो वा, 
ALIA सानसास्कमणः, “सङ्कल्पः कम मानसम्‌? इत्यमरः, चित्तशत्तिबिशेषादि 
स्यथः, उपज्ञायते तद्वति | यस्य चित्ते याइशो भाव उपपद्यते यद्विषये, स azr- 
agana तं प्रद्देष्टि बहु मन्यते वा wai भाचमन्तरेण किमपि कारणान्तरे 
न संभवति मद्वेपाद्रयोरिति भावः। भतृंदाराभिलापित्वात्‌ , भर्तः स्वामिन उदयः 
नस्य दाराः सारयति भटंदाराः। पुंसि बहुदचने च केवलं दारशब्दः प्रयुञ्यते, तथा- 
चामरः--'अथ gaha दारा? इति। agant इत्यभिलापः स्पृहा अश्यास्तीति 
भतृदाराभिलाषी तस्य भावो araka तस्मात्‌, "स्वामिनो आायेयं भूया-` 
दि'ति स्पृहाद्ञारिस्वादिस्यर्थः। मत्वर्थीये निप्रस्यया ताभिळापिन शब्दात्‌ "तस्य 
साचस्त्वतळा'विति भावार्थे त्घप्रत्ययः। से मम यौगन्धरायणस्येस्यर्थ:, अस्यां पुरो 
Kaaa पद्मावत्यां, महती wedi, स्वता स्वस्य भावः, आरमीयवाचिस्व- 
शब्दात्तल् भादाथे, ‘eat ज्ञाताबात्मनि स्वं त्रिप्वात्मीये! इति कोषात्‌ स्वशष्दस्या- 
भद्र-प्रभति सिद्ध या ज्योतिषियों के कथनानुसार महाराज उदयन की रानी होगी। इसी से- 

९ या आदर भन की आवना से होता है । यह स्वामी की खी दो शस इच्छा से इस 
K aà a In बता पुनान DART हे Vidyalaya Collection 


a. 
्रथमोऽङ्कः | १७ 
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र बसव [ स्वगतम, Ke ) राअदारिअत्ति सुणिअ भइणिआसि- 
'णेहो वि मे एत्थ सम्पञ्ञइ | ; 
[ ततः प्रविशति पद्मावती सपरिवारा चेरी al] 
चेटी--(ख) एदु ug भट्टिदारिआ इदं अस्समपदं SENS एड Heine इदं अस्समपदं पविसदु | ` _ | ` 
( क) राजदारिकेति शरुत्वा भगिनिकास्नेह्दोऽपि ASA सम्पदचते। 
(ख ) एव्देतु भटेदारिका इदमाश्रसपदं प्रविशतु | 


्मीयार्थरोघकता । स्वात्मीयताबुद्विरस्तीत्यर्थ; | पूवम्‌ 'अनुचितोत्सारणाज्ञाप्रवति- 
केयमिति सङ्कल्पात्‌ पद्मावत्यां द्वेषो ममासीत्‌ , इदानीं तु Wares मे महिषी!ति 
सङ्कल्पो मयि महतीं पद्मावतीविषयिणीं स्वात्मीयताबुद्धि बलादुत्पादयतीति भाव: | 
KITITA प्रागुक्तलक्षणम्‌ ॥ ७॥ 

राअदारिअत्तीति | काञ्चुग्गीयप्रदरितं पद्मावत्याः परिचय प्राप्य वासव- 
दत्तायास्तद्विषये मानसोद्गारोऽयम्‌। अन्न पद्मावत्याम्‌ , भगिनिकास्नेहः, भगिन्येव 
भगिनिका, स्त्रार्थे कः, तस्याः स्नेहः, भगिनीतुल्यः स्नेह इति यावत्‌ | सेयं पद्मावती 
“राजकच्या'स्तीति काञ्चुकीयसुखान्निशम्य भगिनीतुल्यं स्नेइमप्यस्यां वहामी- 
त्यर्थः | राजकुमार्या वासवदत्तायाः पद्मावत्यां राजकुमायां भगिनीप्रेम सम्भव- 
त्येव | अपिशब्देनात्र बहुमानः सूच्यते स च कुछीनाया वासबदत्तायास्ताइश्याँ 
THA युज्यत एव । तथा च “आद्रविशेष xx भगिनीप्रेमापि aise 
पद्मावत्यां ममे'ति बासबदत्तोक्तेराशयः | 


साम्प्रतं पद्मावत्या आश्रमप्रवेशभाइ--ततः प्रविशतीति | परिवारेण ` 


सहिता सपरिवारेति पद्मावत्या विरोषणम्‌ | “परिवारः adai? YA दासो? इत्य 
नयोमेंदमाकलय्य चेट्याः प्रथक्‌ निदेशः | बस्तुतस्वु-चेटया अपि परिवारान्तः- 
पातात्‌ परिवारशब्दादेव तदुपस्थितेः सिद्धौ पुनः प्रयुक्त चेटीपदं प्रधानपरिचारिका 
रूपमर्थ बोधयति | 


मार्गप्रदशनरूपं स्वामिन्युयचारात्मक Bem: स्वकं निर्दिशति-एदुएद्विति | 


चासव०--( आप हो आप ) राजा को कन्या! यरे Gee Ge aR कन्या? यह सुनकर इस पर बहिन का सा 
स्नेह भी मुझे होता है।' ; 2 : 
` ( अपनो सहेलियों और दासी के साथ पद्मावती आतो है।) . | 
दाँ EA PER EA AA kaua gotion. 
२ स्व० ; 


i | 
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[ ततः प्रविशत्युपविष्टा तापसी । ] 
तापसी--( क ) साअदं राअदारिआए | 
।' वासबदत्ता-[ स्वगतम्‌ | (ख) इअं सा राअदारिआ | अभिजणाणु- 
” रूब॑ खु से रूबं | 
पद्मावती--( ग ) अय्ये ! बन्दासि | 


(क ) स्वागतं राजदारिकायाः | 
( ख ) इयं सा राजदारिका | अभिजनानुरूपं खल्चस्या रूपम्‌ | 
(ग) आर्ये ! बन्दे | 


_. ag एदु’ इत्यादरे वीप्सा, अधीष्टे लोट्‌ , adler आदरपूर्वको व्यापारः | 


ya 
क 


डे 


भतृदारिका राज्ञः सुता, राजा भट्टारको देवस्तत्खुता भतृदारिका? इत्यमरः | आग- 
म्यतां राज्ञः कुमार्या पुरो हञ्यमानेऽस्मिन्ञाश्रमे प्रविश्यतामित्यथः 
तत इति । प्रविशतीति प्रक्कतोपयोगिनयुपांवेष्टायास्तापस्याः प्रवेशं सूचयति | 
राजकुमार्याः पश्मावत्या आगमने तापस्या अस्युत्थानपूवकप्रवेशस्यौचित्ये मुखतः 
_ प्रवीयमानेऽपि, बृद्धायास्तपोविभूतिशा छिन्यास्तस्यास्ताइशाचारप्रदशनं नितरामनी- 
चितीमेव पुष्णातीत्युपविष्टाया एव तापस्याः प्रवेशोऽत्र सूचितः | 
तपोवनं प्रविष्टाया राजकुमायाः पद्मावत्याः शुमागमनमभिनन्दन्ती तापस्याह- 
साअदसिति । स्वागतं शुभागमनम्‌ । 
रूपवतीं पञ्चावतीमवलोक्य eau भावं सःचयति वासवदत्तायाः कविः 
इअसिति | इयमेषा पुरो इश्यमानेत्यरथः, सा काञ्चुकीयसूचिता | अभिजनानुरूपम्‌ 
अभिजनयोग्यम्‌ कुलोचितमिति यावत्‌ , “सन्ततिगांत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ 
इत्यमरः | यथास्या राजकुमार्याः कुलं प्रशंसनीयं, तथा रूपमपि प्रशंसामहंतीत्य्थः 
अय्ये इति | तापसीमुद्विषय सम्बुद्धिरियम्‌ । आर्ये | पूज्ये ! वन्दनं नम- 
स्कारः | नमस्करोतीयं पद्मावती. तत्रमवतीं तापसीमित्यर्थः 
( बैठी हुई तपस्विनी का प्रवेद । ) 
तापसी-राजकुमारी ! तुम्हारा स्वागत हे । 
चासव०--( आप ही आप ) यह वही राजकुमारी है। इसका रूप भी कुछ के 


अनुकूल ही 
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तापसी--(क):चिरं जीव | पबिस जादे! पविस। तबोबणाणि 
णाम अदिहिजणस्स सअगेहं | 

पद्मावती--(ख) ag Agl अय्ये ! विस्सत्थह्मि। इमिणा l 


-en 


बहुमाणवअणेण अणुग्गहिद्ह्मि | 
वासवदत्ता--[ स्वगतम्‌ ] (ग) ण हि रूबं एव्ब, वाआ वि - 
खु से महुरा । 
| ( क ) चिरं जीव | प्रविश जाते ! प्रविश्‌ | तपोबनानि नामा5तिथि. 
| जनस्य स्वकगेहम्‌ | { 
| ( ख ) भवतु भवतु | आये ! विश्वस्तास्सि | अनेन बहुमानवचनेना- - 
| जुग्रहीतास्मि | क = 
। ` (ग)नहि रूपसेव, वागपि खल्बस्या मघुरा । | 
Paha चिरं जीव दीर्षायुभवेति कृतप्रणामा पद्मावतीं aa दीर्घायुर्भवेति कृतप्रणामा पद्मावतीं प्रत्याशीईचनं | 
तापस्याः | अतियियोग्योपचारं दर्शयति--पविसेति ai प्रविशेति द्विः ` 
प्रयोगः | Cal तापस्या राजकन्यारूपाविथिविरोषलामेनेव | जाते ! वत्से इत्यर्थः । | 
सम्बोधनं चेदं पद्मावतीविषयकं पुत्रीमावौपयिकं वात्सल्यभावनाविष्करोति बृद्धा- 4 
यास्तापस्याः | तवोबणाणीति। तपोवनानि किलास्यागवानां स्वीयणहसहशानि 


ji सन्तीत्यथः | वत्से ! चिरायुभव, स्वण्हनिविशेषे तपोवनेडस्मिन्निःशह्कं कुरु प्रवेश- 
| मिति वाक्याथः | 


| भोदु भोद्विति | स्वागतोपचारादमुष्मात्‌ सङ्कचन्त्याः पद्मावत्याः “पुनरपि 
। -पूज्यायास्वापस्या उपचारप्रदशनं मयि मा भू'दिति तन्निवारणे त्वराविशेषं सूच- 
i यति द्विरक्तिरियम्‌ | आस्तां तावदिदमुपचारप्रदरानम्‌ , पर्याप्तोडयमुपचार इत्यर्थः 
| विश्वस्ता जातविश्वासा, शङ्काविरहितेति यावत्‌। बहुमानवचनेन बहुलादरतूचक- . A 


| वाक्येन | 'स्वागतपरिप्रबनान्निःशङ्काऽरं मवदीयमेताहेक्सुबहुसत्कारप्रदशनानुगह ` 
। शिरसा वहामीत्यर्थः | es | 


पूज्यया तापस्या इतं तादशं स्वागतामिनन्द्नं विलोक्य tend वहन्तीं विनयः 
वतीं पझ्चावतों प्रशंसति स्वान्ते वासवद्त्ता-णहीति | न केवलं रूपमिदं मनोहर 


| 
RR LOSE A 
| तापसी--चिरं जीव, आओ बेटी ! आओ । तपोवन तो अतिथियों का अपना घर है। 


पद्यावती-अच्छा, अच्छा । आर्ये ! निश्चिन्त हूँ। इस आदर केभाषणसे अनुग्रहदीत हुई BI 
चासव०--( आप ही आप ) केवल रूप हो नहीं, इसकी वाणी भी मधुर है। ; 
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तापसी--(क) भद्दे ! इमं दाव भददसुइस्स भइणिअं कोच्चि 
| ' राआ ण बरेदि ९ 

i) चेटी--(ख) अत्थि राआ पञ्जोदो णाम उञ्जणीए। सो दार- 


| अस्स कारणादो द्दसम्पादं करेदि | 


j | (क) ug ! इमां तावदू भद्रमुखस्य भगिनिकां कञ्चिद्‌ राजा न वरयति ? 
(ख) अस्ति राजा प्रद्योतो नासोज्ञयिन्याः । स दारकस्य कारणादू 
दूतसम्पातं करोति | 


t 
` ` _चचनमष्येतदीयं तथेति सर्वथेयं ida: । पूडप्रदर्शिता विनयोक्तिरेव 
पद्मावतीवचसो माधुर्य व्यनक्ति | मधुरवचनेयं कथं नाम नामिनन्दनीयेति भावः | 
इदानीं पदझावतीविवाहौपयिकं प्रक्ृतमथमवतारयितुमिच्छुन्‌ कविस्तापसीसुखेन 
चेटीं प्रति प्रनमाह--भद इति | मग्रे | कल्याणि | इमां पुरो दृ्यमानामित्यथ: 
तावदिति वाक्यालङ्कारे, भद्रमुखस्य भद्रं सुखं यस्येति विग्रः, कल्याणसूचक- 
" नदनस्य प्रियदशनस्येति यावत्‌ , महाराजद्रशकस्येत्यथः । AATAS तत्म- 
fi तिपाद्यमहाराजदर्शकविषयिणीं द्योतयति वत्सल्तां तापस्याः । भगिनिकाम्‌ अनु- 
(/ कम्पनीयां भगिनीं पद्मावतीमिति यावत्‌ , अनुकम्पायां कन्‌। न वरयति ? न 
| 
i 


mh, 


इप्सति ? पत्नीत्वेन किं न प्राप्तुमिच्छुतीति काकुः | केनचिद्राज्ञा सह पद्मावत्याः 
प्रियद्शकभगिन्या विवाहसम्वन्धविषयको वार्तालापो न तावदुपक्षिसः किमिति 
| वाक्यार्थः | ईप्सार्थकवरधातोश्रौरादिकाण्णिचि वरयतीति रूपम्‌ | पद्मावतीविवाह- 
/ aaas: पद्मावतीं प्रष्ट' साम्प्रतमिति तत्परिचारिकां चेटीं प्रति प्रश्नोऽयं 
। युज्यते तापस्याः 
Ja उत्तरमाइ--अत्थोति | दारकस्य पुत्रस्य, कारणाद्ेतोः, स्वपुतरार्थ- 
„` मित्यर्थः | वूतसम्पातं, दूतः सन्देशहरः, 'स्यात्सन्देशहरो दूत? इत्यमरः, तस्य 
| सम्पातः प्रेषणमिति यावत्‌ तं, करोति कुरुते | दूतं सम्प्रेषयतीत्यथः । उज्जयिन्याः 
॥ प्रद्योतनामा राजा स्वपुत्रेण सह पद्मावत्या विवाहसम्बन्धं घटयिंतुमिच्छुतीति भावः 
्रद्योतराजपुत्रेण सह पद्मावत्याः सम्पत्स्यमानं विवाहसम्बन्धं स्वात्मसम्वन्धेन 


तापसी एटा 0.0 Pu ॥८ boner हा ता नुदि ह 


का प्रद्योत नामक राजा हे, 


~ 


OS ater = —. 
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ज नेचा आत्मगतम्‌ ] (क) भोदु WE! एसा अ अत्तणीआ 
दाणि संबुत्ता | $ 
वापसी-(ख) अहो खु इअं आइदी इमस्स बहुमाणस्स | उभआणि 
राअउलाणि महत्तराणि त्ति सुणीअदि । 
पद्मावती--(ग) अय्य ! कि — कि R यणिजणो अन्ताणं ag Ret मुणिजणो अत्ताणं अणुग्ग- 
(क) भवतु wag | एषा चात्मीयेदायी dga | 


~ (ख॒) अहो खल्वियमाकृतिरस्य बहुमानस्य | उभे राजकुले महत्तरे 
इति श्रयते | 


(गे) आये ! कि दष्टो सुनिजन ज. जन आ्मानमजमहीहुम्‌? अमिप्रेतप्रदा- 0 अभिप्रेतप्रदा- 
सानन्दमनुमोदमाना AT वासवदत्ताइ--भीदु सोद्विति। भवतु भवत्विति 
दिः ्रयोगस्तावद्‌ वूतसम्रेषणपुरःसरोऽसौ विवाहसम्बन्धः शीघ्रं सङ्कटता मिति 
स्वराभिप्रायकः | एसेति | पद्मावती चेयमघुनाउमुना भविष्यता विवाहृसम्बन्धेना- 
स्मोयजनान्तःपातिनी सञ्जाता | भातुर्विवाइसम्बन्घार्थ परयुक्ता दूतसम्प्रेषणरूपां 


वाताँ चेरीनुखतः sear “पद्मावत्या साम्प्रतमात्मीयया सञ्जात'मित्वेबं प्रद्योतराज- 
TA वासवदत्ताया: सानन्दं मानसोद्गारोड्यम्‌ | 


Git चेटीबचो निशम्य इलाध्यसम्बन्धघटनाकर्णनादानन्दितायास्तापस्या 
चचनम्‌--अहँति । अह पूज्या, योग्येत्यर्थः | “अह पूजायाम्‌? gea: पचाद्यचि 
स्रीत्वाडापू , खल्विति निश्चये, आइतिराकारोऽवयवसंस्थानविशेषः पद्मावती विषयकः 
अस्य बहुमानस्य बिवाहसम्बन्धसद्वटनरूपस्य पूर्वोक्तस्य सम्मानस्य | स्वरूपसौ- 
न्द्यंसमन्वितेयं पद्मावती पूर्वोक्तविवाहसम्बन्धसत्कारयोग्यैवेति भाव; | उसे राज- 
कुले दशंकराजकुल्ल प्रद्योतराजकुलं चेति यावत्‌ | महत्तरे अतिमहती,अतिशये ay 
महत्त्वं चान प्रसिद्धिमत्वेन प्रशंसनीयत्वेन च बोध्यम्‌ | शूयते आकण्यते, AINA 
गच्छति | कुछद्वयस्याप्यस्य राजकुलान्तरतो महत्त्वातिशयेन प्रसिद्धिरस्तीति भाव; | 

निजोदाहसम्बन्धभवणेन सञ्जातळज्जा पद्मावती तापसीचेट्योः प्रचलितं Aar- 
हिकं वार्तालापमपवार्य निजागमनप्रयोजनं प्रस्तुत्याह य FORTE HEGEL SEHR | | 

चासच०--( स्वगत ) अच्छा अच्छा । यह तो अव आत्मोय हुईं । 


तापसो--इसकी यह आकृति इस आदर के योग्य ही हे । दोनों राजकुछ बड़े हे ऐसा 
सुना जाता है। 


पद्मावती--आर्य ! क्या आपने Pret ऐसे ऋषि मुनिको देखा है जो (इछ लेकर) मुझे 
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f oR सव्याख्ये स्वप्नवासबद्त्ते-- 

| ag? अ णेन तबस्सिजणो उवबणिमन्तीअदु दाब को किं 
। ` एत्थ इच्छदित्ति | 

| काश्चकीयः--यद्भिप्रेतं अवत्या | भो सोः आश्रमवासिनस्तपस्विनः ! 
( आण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः, इह्ात्रभवती सगधराजपुत्री अनेन विखम्भेणो- 
त्पादितचिस्रम्सा घमोथेमर्थेनोपनिसन्त्रयते | 


नेन तपस्विजन उपनिसन्त्र्यतां तावत्‌ कः किसत्रेच्छतीति | 


आत्मानं मामिति यावत्‌ | अनुग्रहीतुम्‌ अनुण्हीतां wd, मयि प्रसादं द्शायितुमिति 
~ € zd A 
यावत्‌ | अभिप्रेतप्रदानेन अभीशथस्य वितरणेन हेतुना, देतो तृतीया । उपनि- 
-मन्त्यतां निमन्न्यताम्‌ , निमन्त्रणं च नियोगकरणम्‌ , नियोज्यतां प्रवत्यंता- 
` मित्यर्थः। तपस्विजनं मयि सानुग्रहं कु कोऽपि कुत्राप्यत्र तपस्विजनो विलोकितः 
: किम्‌? विलोकितश्वेत्‌ serie तस्य पूरयितुमिच्छामीत्यतस्तं >तपस्विजनं 
' « खस्थाभीप्सिताथकथले प्रवतयतु भवानिति स्पष्टोऽथः | मुनिजनामिळाषपूरणादनु 


| 
~. tear भवेयमिति स्वस्वाथकथने सुनिजनो भवता प्रवतनीय इति भावः | तपस्विनो 
aur निजामिलाषं प्रकरयेयुस्तथा चेष्टतां भवानिति सारांशः 


पझावतीवचोऽनुसारं तत्र कतव्ये काञ्चुकीयस्य प्रवृत्ति तथोद्योगं च दशयति 
कविः--यदभिप्रेतसित्यादिना | भवत्या श्रीमत्या, 'यदभिप्रेतं यदमिलषितम्‌ | 
' यच्छन्दघरितवाक्यस्य तच्छुञ्दघरितवाक्यान्तरसाकाङ्गतया “तद्विधीयते मये’ 
त्यत्र प्रकरणानुरोधाल्ञम्यते | भवत्या इच्छानुरूपं मथा सम्पाद्यत इत्यर्थः। तदेवाह- 
भो भो इति | Waa Va इति वीप्सा आद्रे खरायां च । तपोवनस्थैः 
' श्रीमद्विस्तपोघनेमंया वश्यमाणमिदं भ्रोतव्यं ओतव्यमिति तेषां परबचयुन्मुखीकरणम्‌। 
इद अस्मिन्स्थाने आश्रमेऽस्मन्नत्यर्थः । अनेन तापस्या प्रदर्शितेनेति यावत्‌, ६ 
PEAT, स्वागतोपचाररूपेण विश्वासेन, समौ विस्तम्मविश्वासौ' इत्यमरः, उत्पादित : 
` विसम्मा, उत्पादित उद्भावितो वि्तम्मः शङ्कारा हित्यं यस्याः तथाभूता, HATA 
। , अनुग्रहोत करें । कोन क्या चाहते हैं ? वे अपना अभीष्ट प्राप्त करने के लिए हमारे 
' ' समीप उपस्थित किये जांय । 
कञ्की-जेसी आपकी इच्छा। दे आश्रमनिवासी तपस्वियो ! आप लोग अच्छी 


aE सुन लें कि यहाँ यह मगधराजकुमारी आपके किये हुए स्वागत से .निःशइ होती हुई 
धमे करने के लिए दान लेने को बुला रही है | 
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भवतो भगिन्याः परिपालनमत्रभवत्या | 
यौगन्धरायणः--अनुगृहीतोऽस्मि तत्रभवत्या । वत्से ! उपसपोत्र- 


भवतीम | 
बासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌] (क) का गई | एसा गच्छामि मन्द- 
भाआ | < 


(क ) का गतिः | एषा गच्छासि सन्दसागा | 


LS SSS NNT APT TTT NR या पणच्याशणा |." 
यथा .भवत्याज्ञस्तं तथा साद्रं Aad मया ! भवत्या आदेशमनुसत्य कार्यमिदं 


करिष्यत इति भावः | उपगम्य यौगन्धरायणस्य समीपं गत्वा, वश्यमाणं वचनमिदं 
यौगन्धरायणमुद्दि्येत्यर्थः | तदेवाह--भोः इति | सम्बोघनचिहूमिदं योगान्धराय- 
णोद्देदयकम्‌ | अभ्युपगतम्‌ , अत्रभवतः पूज्यस्य, AAAI पूज्यया पद्मावत्या | 
न्यासरूपेणात्मभगिनीमत्र स्थापयितुमिच्छतो भवतोडमिलाषं पूरयितुमिदानीं संनध्दां ` 
वर्तते पूज्या पद्मावतीत्यथः | 

पद्मावत्याः सन्निधो वासवदत्तानिक्षेपरूपं प्रस्वावमात्मनोपस्थापितं सफल- 
मालोक्य ततः कार्यकदेशस्य सिद्धिमंबधाय सप्रसादं यौगन्धरायणो वचनं प्रयुङ्क्ते 
अनुगृहीतोऽस्मोति | श्रीमत्याः पद्मावत्या महाननुग्रदोऽयं मयि यन्मदीयो- 
ऽभिलाघोऽयं तया फलेग्रदितामापादयिष्यत इत्यरथः | वासवदत्तामुद्दिशति वत्से 
इत्यादि । वत्से | बाळे | अत्रभवतीं माननीयां पझावतीसुपसप, कियन्तं चित्‌ | 
काङ्मत्र निवासं Fa पद्मावत्याः समीपं गच्छेत्तथः | राज्ञः प्रियतमेन प्रघाना- 
मात्येन प्रयुक्तं वत्से’ इति सम्बोधनपदं वासवदचाया युज्यत एव | 

यौगन्धरायणोक्तं पश्मावतीसन्निधाबुपंसपंणमात्मनः प्रासकाल्मालोक्य चेत- 
सीत्थं चिन्तयति वासवदत्ता--का गई इति । का यतिः किंमत्रान्यत्‌ करणीयम्‌ , | 
रात्यन्तरमत्र नास्तीत्यर्थः । मन्द्भागा, भाग्यपर्यायो भागशब्दोऽप्यस्ति मन्दो 
इल्पो भाग! भाग्यं यस्याः सैषा, अल्पभाग्या सेयमहं गच्छामि, पद्मावत्याः समीप- 
मिति रोषः | प्रियवियोगं कथश्चित्सहमानया कार्यान्तरं कत गमिष्यतो यौगन्धरा- | 
यणस्यापि. वियोगोऽयमिदानीं तदेकमात्रसहायया तूष्णीं मया सोढव्य एवेति कयञ्चिः 
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पालन ( देखभाल ) करना स्वीकृत किया ! 
योग०--अश्रीमती ने वड़ा ही मुझपर अनुग्रह किया । वत्से | इनके समीप जा। 


वासूब 9० :आपडी आप ) क्‍या करूं अब मुझ सन्‍्दभागिनी को त्याचा पडा न Wa 3 
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पद्मावती--(क) Ag भोढु | अत्तणीआ दाणिं संबुत्ता | 
तापसी--(ख) जा Steet से आइदी, इयं वि राअदारिअत्ति तक्षेमि | 
चेटी--(ग) Ges अय्या भणादि | अह॑ बि अणुहूदसुद्दत्ति पेक्खामि | 


(.क ) भवतु भवतु | आत्मीयेदानीं संवृत्ता | 
(ख) या इदृश्यस्या आकृतिः, इयमपि राजदारिकेति तकयामि | 
(ग) सुष्टु आयो भणति | अहमप्यनुभूतसुखेति प्रेते | 
दपि गत्यन्तराभावादल्मभाग्यया मया पझ्चावत्युपसर्पणरूपं पाराधीन्यमिदमङ्गो 
कत्तन्यमेवेति भावः | 
उपसर्पन्तीं तां विलोक्य पद्मावत्याह--भोद्दिति | भवतु भवतु, आदरार्था 
. दिरुकिरेषा, यौगन्धरायणभगिन्युपसपंणं ad, तस्यव प्रस्तुतत्वात्‌ । आत्मीया 
~ संब्रचा स्वकीया सज्ञाता । उपसर्पतु मामियमादरणीया, स्वीयजननिविशेषं 
सम्प्रत्येषा परिपाल्यते मयेति भावः 
जा इति। अस्याः पद्मावतीमुपगताया अर्थिभगिन्या एतस्या इत्यर्थः, या 
इदृशी आकृति: योऽयमीडशो रमणीय आकारः, तेन इयमपि पद्मावती समा- 
गताथिभगिन्यपि, राजदारिका राज्ञः कुमारी, स्यादिति शेषः, इति तर्कयामि इस्थं 
कल्पयाम्यहम्‌ | आइतिसौन्दयंण यथा पदूमावत्या राजकन्यात्वं स्फुरं प्रतीयते, 
` तथा न्यासरूपेण स्थापिता सेयमपि नूनमाकृतिसौन्दयशालिनी काचिद्राजकन्येव 
स्यादिति सम्भावयामीत्यथः 
o gg इति। आर्या पूज्या तापसीति यावत्‌ , सुष्ठु भणति समीचीनं युक्ति- 
' सङ्गतं वदति | अहमित्ति | इयमिति प्रस्तावानुरोधादध्याहतव्यम्‌ । अर्थिनः स्व- 
` सेति तदर्थः, अनुभूतसुखा, अनुभूतमनुमवविषयीकृतमुपभुक्तं सुखं राजकन्यको चित- | 
Rad यया ताइशी विद्यते, इति इत्थम्‌ , पश्याम्यवगच्छामि । “राजकन्यासुळमं 
वैमवमनुभूतं पूवमनये'त्यहमपीदमीयरमणीयाकारविलोकनतोऽवगच्छामीति पूज्याया 
भवत्यास्तकमनुमोदे इति भावः 
योग्यस्थले वासवदत्ता निश्चित्य छब्धनिद्वतियोंगन्धरायणरिचरो, पर्यालोचयति 


अच्छा | अव यह्‌ आत्मीय हुई । 
| जेसी आकृति है, इससे यह भी राजकुमारी है ऐसा माळम होता है । 


ag PRES in nena eae Va < अनुभव . 


३२ 


WISE: | 
Digitized by Arya उका अ Chennai and eGangotri 


[ ततः प्रविशति व्रह्मचारी ] ; 
बह्मचारी-[ ऊश्वेमवलोक्य ] स्थितो mag: l दृढमस्मि परिः 
श्रान्तः | अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे बिश्रमयिष्ये ? [ परिक्रम्य ] भवतु, दृष्टम्‌ | 
अभितर्तपोबनेन भवितव्यम्‌ | तथाहि— 


aan सिद्धानां वचांसि भवितव्यतेस्य्थः । भाविनोऽर्था हि सिद्धजनसूचना- 
चुसारमेव परिणमन्तीति पूर्वोक्ताथे विश्वासयोरयतास्तीति भावः । पतेन-राज्ञो 
सहिष्याअन्न पद्माबत्या सूच्यमानं वासवद्त्ताचारिञ्यशद्धिविषयकं साचयं स्वामिनः 
समधिकविश्वाखास्पदं अदिपयतीति योगन्धरायणस्य तदौपयिकवासवद्त्तानिक्षेप- 
-छक्षणप्रधानकायसंसिद्ध्या कियतांशेन कृतकृत्यता सूचितेस्यलस्‌। अन्न च 
काब्यलिङ्गमलछ्ारः, बसन्ततिळका JTA ॥ १९ N 
इदानीम्‌ उद्यनविषयकं प्रेम पद्मावत्याश्ति agag बिरहबिधशुरां 
gat च बासवदत्तां समाखासयितुं प्रियया विद्युछस्योद्यनस्य दृशां पणयिष्यन्‌ 
.. कविस्तदौपयिकं ब्रह्मचारिणः प्रवेशमाह--ततः प्रविशतीति | 
ऊध्वेमबलोक्येति | आकाशे इष्टि gerd: । Raa इति कर्तरि प्रयोगो- 
अयस्‌ | अह्नो मध्यं मध्याह्न, 'अह्वोऽह परेभ्य? इत्यनेन सर्वेकदेशवाचिमध्य- 
शब्दार्परस्याहन्‌शग्दृस्य अह्वादेशः। एृढमित्यव्ययं क्रियाविशेषणम्‌ | tage 
Aa, 'मङ्गछानन्तरारस्मप्रशनकारसन्ये्थो अथ’ इत्यमरः | विधमयिप्ये, इति 
हेतुमण्णिजन्तायाः सकमंकक्रियायाः कमंपदस्‌ “आस्मान'मिश्यध्याहाय॑ंस्‌ । स्वाः 
थिंको बा णिच्‌ , अन्न च परे क्रियाया अकर्मकत्वात्‌ कर्मणो नावश्यकता | परिः 
ऋम्य इतस्तत! परिक्रम्येति बिश्रमोचितस्थलान्वेषणस्‌ । भवतु अस्तु ताबत्‌। 
स्थानोपलब्धि सूचयति--दृष्टसिति | अन्न हि 'स्थान'मिति कमंपद्स्या्थबळादा- 
SG । अभितः समीपे, 'समीपोभयतः शीघ्रसाकण्याभिसुखेऽभित' इस्यमरः । 
दिनस्य मध्यभायो ada, agia प्रचण्डाँशुकिरणसम्पातसन्तापात्‌ परिभ्रमणप- 
foot मां खुं बाघते । कः ag प्रदेशोऽन्र सबिता से विश्रसयोग्यः | हन्त ! 
Wa Tu tut न ( तब ब्रह्मचारी भाता है। ) 
ब्रह्मचारी-( ऊपर देखकर ) दो पहर हुआ । मैं बुत थक गया हूँ । अब किस स्थळ 
"पर विभाम करूं! ( घूमकर ) अच्छा, स्यान देखा। माझम होता है कि यहाँ चारों ओर 


तपोवन होगा, क्योंकि: Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Resi हरिणाश्वरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया 
_ इः पुष्पफलेः सशदधविटपाः सर्वे दयारक्षिता:। ___ 

विक्षमोचितं स्थानसुपळव्वमिदस्‌ । अनुम्रीयते fee समीप एब तपोवनं स्याः 
fafa । तथा हि झुक्तमेवेदमित्यर्थः । 

पूर्वोक्त तपोवनत्दानुसानं हृढ्यन्नाह--विरेब्धसिति | श्छोकेऽस्मिन्‌ ‘aa ` 
स्युपरिष्टायोजनीयस्‌ | इश्यमानेऽस्मिन्‌ स्थाने इति तदर्थः । gion झूगा देशाग- 
तप्रस्ययाः देशात्‌ जनपदाद्‌ जनपदापेक्षयेत्यथेः, अथवा देशे प्रदेशेऽरिमन्नित्यर्थः, 
ataa: sig: प्रत्ययो विश्वासो येषां तर्थावधाः, अत Ya अचकिताः निर्भयाः सन्तः 
Fasi frag यथा स्यात्तथा, चरन्ति सञ्चरणं gika l amt निः्शङ्कसञ्चरणे 


zafana fadni च हेतुः । सवं QUE समस्ताः - पादपाः, zaa: 
द्ययाऽचुकस्पया प्रेरणा रिताः पालितः afia इति यावत्‌ , अतएव पुण्पफळः 


पुष्पाणि च फछानि च पुष्पफलानि तेः इतरेतरयोगो दन्हसमासः, gia Gea 
रयः, पुष्पर्साहतानि फलानीति मध्यमपदुछोपी समासो वा, पुष्पसहितेः फलेरिति 
तदर्थः, ससखुद्धदिटपाः agal: परिपूर्णा विटपाः शाखा येषां ते तथाभूताः सन्ति । 
सुरदितानां ai शाखासु पुष्पफळसस्द्धिः शोभत इति भावः | सर्च aan 
पुष्पफछेः qgan अत एव दुयारक्षिताः सन्तीति चा योजना | अन्न च qe 
पुष्पफळसस्ूदिशाछिनां शाखिनां सुरक्षितत्व॑ गम्यते । वृक्षाणां wot चान्न यथो- 
चितसेचनादिगूलकं चोष्यम्‌ । 'पुष्पफळेः सं ृद्धविटपा’ इत्यनेन पुष्पादीनां स्वरू" 
पशोसैकफळप्वं सर्वथा छोककार्याचुपयोगिर्वं च ध्वन्येते । कपिलानि पिशङ्गानि 
पीतदर्णानीति यावत्‌ , “कडारः कपिछः पिञ्गपिशङ्गो? इत्यमरः, Mgema 


गोकुछानि गोयूथानि चनान्यर्था safe उपमितं व्याघ्रादिभिः रित्यनेनोपमित” 
समासः, कपिळरबषिशेषणाशुशुण्येन पूर्वपद्गोङुछाथग्रधानस्य तस्येद समासस्य 
युक्तस्वात्‌। योङ्छान्येच धनानीस्युत्तरपदार्थप्रधानमयूरव्यंसकादिसमासाभ्रयेण 
तु कपिलस्वविशेषणमज्ञुपपसनं स्यादिति । भूयिष्ठं बहुतममिति क्रियाविशेषणस » 
सन्तीति सामान्यक्रियाक्षेपः। अन्न च घनसाइश्यघणनेन गवां wat gT 
चितत्वं mali सर्वप्रकारेः प्रयरनेः सम्यक्‌ संरक्षितानां गधामन्न mgt 
` तपोवन दी के कारण यहाँ पर दरिण निमय तथा निश्चिन्त दो घूमते हैं, भेमपूवंक यला 


से पाछे-पोसे पेढी कौ डाळियो फळ फूळो.से wet इई हैं, कपिला (केळी) भायें भी aga सी 
घूम TARY) newer sparta 'खेती में/ नहीं व्ली'गश हैं भौर/वूभो मी अहुत्तायत से fae 


Au | ` 20 
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भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशी 
निःसन्दिग्धमिदं तपोबनमयं धूमो हि Tere: ॥ १२॥ 


Rua इत्यभिप्रायः | एतेन--गोसासान्यस्य र्तणं प्रशस्तं, कपिलगवां तु ga- 
रामिति ताइशगुणबरवेन पविन्नतमस्यास्य प्रदेशस्य सबंतोऽभ्य हिंतरबं थोतितस | 
बहुस्वातिशये wa agaga “अतिशायने तमबिष्ठनौ’ इति gegna इष्ठस्य ` 
Re चे'स्यनेन agaga सू इत्यादेशे यिडागसे च सूयिष्ठशब्दः सिध्यति । 
दिशः ककुभः प्रान्तभूभाया इति याबत्‌ , aa सन्ति, चेत्राणि कृषिसाध- 
नानि स्थलानि वियन्तेऽब्रेति क्षेत्रवत्यः ताइशा न भवन्तीत्यक्षेत्रवत्यः | सतुवन्ता- 
श्ञूसमासः। प्रान्तभूमिषु छषिप्रयोजनानां क्षेत्राणां नामापि नास्तीत्यर्थः । अत 
पृताइक्कारणसामग्रीसमघघानेन, इदं तपोवनं तापसाभमोऽयस्‌, इति निःसन्दिरिधं 
निश्चितम्‌ | स्थळस्यास्य तपोवनत्वे संशयलेशोऽपि नास्तीत्यर्थः | यथान्न हरिणाः 
frag’ चरन्तः, शाखिनः पुष्पफलसस्ृद्धिशालिनः कपिला गावो भुयस्यः प्यन्त- 
qaaa चेत्रवजिताः सन्ति तथा नूनमिदं तपोघनमेवेस्यचुमीयते | पुनरपयसाधाः 
रणं हेत्वरतरमाह--हि यावत्‌ बह्लाश्रयः बहूनि होमद्रम्याण आश्रय आधारो 
यस्य सः हवनीयद्र्याअ्यशाली, अयं पुरोवती, qa: इवनाघिकरणीसूताद्रनेरु- 
दूसूतः, प्रसरतीति शेषः । द्रव्यविशेषाहुतिप्रदानोद्‌भूतं सौरभं वहतो धूमस्य 
सर्वतः प्रसरणेन तपरिदनामाहिताग्नीनां नूनमियं निवासभूमिरिति भाव! । 

न्वत्र चरणत्रयसूचितेे तुभिस्तपोवनानुमानकायस्य प्रतिपाद्नोत्तरं बाक्यस्य 
परिसमासौ एनः “अयं धूमो हि बह्वाश्रयः' इति देरवन्तरप्रदशनेन AAAH 
नाम दोषः casa इति चेन्न, साधारणः पूर्वोक्तदेतुमिः साधितं तपोवनाजुमान 
द्रढयितुमसाधारणस्य हेतोः पुनः मतिपादुनस्यावश्यकस्वात्‌, अस्य च हेतोः पूर्वा 
Agar वेशिष्टयात्‌। वाक्याथंपरिसमाप्स्यनन्तरमनावश्यकं यन्न यस्किञ्जिहुच्यते 
तत्रव समासतपुनरात्तत्वस्य सिद्धान्तितर्वादिति । अनुमानाकारध्य यथा--इदं 
तपोवनम्‌, निः्श्ठहरिणसञ्जरणशाठिस्वादिधमंदरघात्‌ , यत्र ताइशधमंवरचं तन्न 
तपोवनत्वम्‌, यन्नैवं तन्नेवसिति । इदं चानुमानं वर्णनवेचिःपाञ्चसत्कारमाविष्क 
रोतीत्यत्राचुमानारङ्कारः। चमरकृतिञ्ञनकतावच्छेद्‌कतावच्छे दकत्व स्येवा ळङ्कारस्वा- 


रहा हें । अत एव यह निःसन्देइ तपोवन है ॥ RR I 
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३८ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 
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यावत्‌ प्रविशामि | [ प्रविश्य ] अये | आशभ्रमविरुद्धः खल्वेष जनः! 
[ अन्यतो बिलोक्य | अथवा तपस्विजनोऽप्यत्र निर्दोषमुुपसपेणम्‌ l 
अये ! ख्जीजनः | ; 

काब्चुकीयः--स्वर cat प्रविशतु भवान्‌। सर्वेजनसाधारणमाश्रम- 
पद नाम | | 


DR 
दुस्य च यथातथारबं तथा सहृद्यसाषिकमेवेस्यळं बहुना । शादू'लविक्रीडितमद्र- 


ITA लक्षणं चोकचरमेतस्य ॥ १२ ॥ 

यावत्‌ प्रविशामीति | यावदिति वाक्याळङ्कारे, प्रविशामि तपोधनत्वेन 
fafadsa ब्रद्मचारिणो मम प्रवेशयोय्ये स्थले प्रवेशं करोमीत्यर्थः । धतंमानसा- 
MA बतंमानस्बाज्ञट्‌। प्रविश्य प्रवेशोपक्रमं नाटयिस्वा । नागरिकवेपं कान्चुकीयंः 
इष्ट्वा पुरः Nag धाझते--अये इति | अव्ययशब्दोऽयं शङ्कायाम्‌ । एष जनः 
काञ्जकीयलचणः, आश्रमदिरुद्धः US आश्रमाचुकूलो नारित नूनस्र | maafa 
द्धवेषस्य wama तपोवनमिति नात्र मया श्रवेश्व्यमित्याशयः । पुनः अन्यत्त 
fasted प्रदेशान्तरे इशं दरवा । आश्रमोचितदेषौ तापसीपरिबाजकौ विळोक्यः 
पूर्वोक्ता ust निराकुरुते--अथवेति । अन्न अस्मिन्‌ प्रदेशे तपस्विजनो$पि aq- 
सीप्रश्रतिस्तापसलोकोऽपि ada, अतः उपसपणं प्रवेशनं ममेति शेषः, निदोषं 
दोषरहितम्‌, निर्गतो दोषो यस्मात्तत्चिदोषस | अन्न किल तपस्थिञनस्याप्युप- 
लब्ध्या न शङ्कनीयस्तावत्प्रवेशो ममेत्ति भावः | पुनः पद्मावतीं, वासवदत्ता चेटी चः 
तत्र पश्यन्‌ ali नाटयति--अये Ua इति | छीजनस्य qarang- 
तिलक्षणस्य afta तत्न ब्रह्मचारिणः प्रवेशे सङ्कोचो युक्त एच । 

RA aes ब्रह्मचारिणं इष्ट्वा काब्चुकीयः प्राह--स्वेरं स्वेरमिति । 
aes प्रवेशशह्लाप्रशमनत्दराभिप्रायिका eat स्वच्छन्दं निःाष्कसिति यावत्‌ | 
सवंजनानां साधारणं सदंजनसाधारणम्‌, नामेति प्रसिद्धौ । भवता निःशङ्कः प्रवे- 
gaa । अवारितप्रवेशे याश्रमे स्देषामप्यविचारितं प्रवेशो भवति । नान्न कायि 
MAAS कायति. भावः | 


` तो चळे भीतर । ( प्रवेश कर ) अरे ! यह तो आमका मनुष्य नहीं माझम होता १: 
(दूसरी ओर देखकर) या याँ तपस्वीछोग मी हैं । पास जानेमें दोष नहीं । नरे | feat ।. 


क्डुको--भाए aga भाइ À -भामूम तो FA इमा करता है. र 


प्रथमोऽङ्कः | ३६ 
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चासवद्त्ता-हं | 


पझाबती--(क) अम्भो ! परपुरुषसंदंसणं परिहरदि अय्या । ag; 
सुपरिबालणोओ खु मण्णासो | 


_ कान्चुकीयः--भोः YA प्रविष्टाः स्मः | प्रति गृह्यतामतिथिसत्क्ारः | 
ब्रह्मचारी -[ आचम्य ] भवतु wag | निवृत्तपरिश्रमो5स्मि | 


( क ) अम्मो ! परपुरुषद्शेनं परिहर॒त्यायों | भवतु, सुपरिपालनीयः 
खलु सन्न्यासः | 

काञ्चुकीयवचनान्निःशाङ्कं प्रदिशति ब्रह्मचारिणि, परपुरुषदशनाछ्ञ्चमाना घास- 
agai तसवेशेऽसम्मतिं सूचयति-हुसिति। असम्मतिसूचकश्चायमनुकर णशब्दः | 

आवन्तिकाया असर्मति बुदूष्वा पद्मावत्या वितकंमाइ-अम्सो इति | 
अष्ययमिदं वितर्काथंकम्‌ । आया पूज्या आवन्तिका, परपुरुषस्य दशनं परिहरति 
निषेधति । भवतु आस्तां ताबत्‌ , aerate: मम न्यासः मस्समीपे स्थापितो 
न्यास इति यावत्‌ , सुपरिपाळनीयः सुष्ठु रक्षणीयः | न्यासस्य समीचीनतया 
परिपाळनावसरोऽयसुप स्थित इत्यथः | 

nAra ब्रह्मचारिण आतिश्यं कतुंमिष्छन्‌ काञ्चुकीयो वद्ति-मोः इति । 
ब्रह्मचारिणः सम्बोधनचिहमिद्म्‌ । प्रविष्टाः स्म इति त्वादरे बहुत्वस्‌ । भवतासुप- 
स्थितेः प्राय वयमन्नोपस्थिताः । अतोऽन्रश्येरस्माभिः क्रियसाणमतिथियो ग्य 
सत्कामनन्तरोप स्थिताः प्रतिगृह्न्तु तत्रभवन्तो भवन्तोऽम्यागताः। एतदनन्तरं 
काऽ्चुकीयकृतमाचमनीयजछप्रदानमर्थानुरोधादू wag | 

झाचस्येति | उपचार प्रदत्तमाचमनं स्वीकृत्येत्यथ॑ः । प्रणयानुरोधाद्‌ गुहीतो- 
पचारः पुनरष्युपचारप्रद्शनतः कान्चुकोयं निवारयितुं त्वरमाण आह-भवतु 
भवत्विति | vata: पर्यां्ोऽयसुपचारः, नेतो$षिकस्यो पचा रस्यावश्यकता चतते, 


वासव०-है | 

पश्मावत्ती--हूं, भायाँ ( वासवदत्ता ) परपुरुष का दर्शन नहीं चाइती ! अच्छा, अब 
अपने घरोइर कौ रक्षा मुझे अच्छी तरइ करनी चाहिये | 

कण्चुकी--भजी | इमळोग पहिले भाये हुए हैं, अतः आप अतियिसत्कार अहण करें 


agoi भाचमन कर ) अच्छा मच्छा । अब मेरा परिअम शान्त हो गया। 
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यौगन्घधरायणः--भो: ! कुत आगम्यते, क गन्तव्यं, काधिष्ठान- 
सायस्य ? 


बह्मचारो--भोः ! श्रयताम्‌ ! राजगृहतोऽस्मि | श्रतिविशेषणाथ वत्स" 
भूमी लावाणकं नाम म्रामस्तत्रोषितबानस्मि | 


बाहवदत्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (क) हा लाबाणअं णाम | लावा- 


(क) हा लाबाणकं नाम | लाबाणकसक्कोतंनेन-पुननेबीकृत इव मे 
सन्तापः | 


निवृत्तः परिश्रमो यश्य a नित्रृत्तपरिश्रमः। agar मे साम्प्रतं परिश्र।न्ति रिस्य्थः । 


आतिथ्यं कृतवति काब्चुकोये स्वागत इर्ति यौगन्धरायणः -भोः इति । 
अधिष्ठान निवासः । भो ब्रह्मचारिन्‌ | आयस्तत्रमवान्‌ कुतः प्रदेशादागतः Aa 
ज्ञिगमिषति ? अछङ्करुते च कं वा देशमास्मनो निवासेन? कृपया च तदेतस्कथन- 
परिश्रमोऽङ्गीकरणी यस्तत्रभवता | 

पूर्वोक्तप्रशनोत्तरमाह बह्मचारी--भोः इत्यादि। श्रूयतां निशम्यतास्‌ । 
राजग्रृहतोऽस्मीति | आगत इति प्रशनाजुरोधादा क्षिप्यते । 'अपादाने चाहीय- 


रहो इत्यपादानपञ्जम्यन्ताद्‌।जगुदृशब्दात्तामः। राजमचनात्‌ समागतोऽहमस्मी- 


स्यथः | Ragat छावाणकं नाम ग्रामोऽस्ति, तन्न श्रुतिविशेषणार्थश्‌ उवितवान- 
स्मीत्यन्वयः | वर्सो LATIN इति नामेकदे शप्रणस्‌, तस्य भूमौ, उइयनराउये 
इति याबत्‌ । श्रतेविशेषणायेति भ्रति बिशेषणाथंस्‌, श्रतेरघीतस्याम्नायस्य बिशे- 
चणमर्थाचुसन्धानपू्िका विशिष्टा ज्ञानोरपत्तिस्तदर्थस्‌ | उषितवानिति कतरि 
क्तवतुः, “वसतिङुधो रिर्‌? इतीडागमो यज्ादिस्वारसम्प्रारणं च । श्रुतेः शब्दज्ञानं 
सम्पाद्य पुनस्तद्यज्ञानं सम्पाद्यितुसुदयनराऽयान्तर्गते ळावाणकनाग्नि ग्रामे ` 
afasie याबत्‌ चासः कतो मयाल्लीदिति स्फुरोऽ्थः । 

रावाणकनामधेयं श्रुत्वा वासवदत्ता मनस्याह-हेति | ET कष्टम्‌, STATS 


ITEMS ASS tl sig Sep तन 
यौग०--अजी | भाप कश से आते हैं, कहाँ जायेंगे शौर आपका स्थान कहाँ पर है! 


अद्य०--सुनिये | रानयूइ से आया हूँ । वर्तराज के राज्य के अन्तरगत एक लावाणक 
नाम गाँव हें, वहाँ में वेद के अबंशान के लिए कुछ काळ तक रहा। 


चालदण(स्रग्रत मोशा Raper नामर/केमे/सेगेर!न्तापः फिर 


ee “Sa ARISE Ve `= , 
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णअसङ्क्त्तिणेण पुणो णबीकिदो विअ मे सन्दाबो | 
यौगन्धरायणः--अथ Rama विद्या ? 
नह्मवारी--न खलु तात्रत्‌ | 
यौयन्धरायणः--यद्यनवसिता विद्या, किमागमनप्रयोजन4१_? 
ब्रह्मचारी--तत्र खल्वतिदारुणं व्यसनं संवृत्तम्‌ | 


male तन्नस्याजुभूतबृततान्तस्छवेर्नादनम्र | लाबाणअसङ्कित्तणेणेति | अनवो- 
` ऽपि नव इव za नवीकृतः, अभूततद्भावे च्विः । प्राचीनः कथञ्चिःग्रज्ञमितोऽपि ~ 
प्रियविरहजन्मा मदीयः परितापो लावाणकनामधेयअ्रहणेन मन्येऽडुना भूयो 
qasi कृतः | लावाणके प्रियविश्लेपस्योपलब्धेस्तत्ञामोच्चारणेन पूर्वावस्थासं- 
स्मरणान्नवीकृतस्चं स्थाने सन्तापस्य | 
अथेति | अथशब्दः प्रश्ने विद्ययाऽत्र विद्याष्ययनसुपलच्तितम्‌। विद्याध्य- 
"यनं परिपूणंतां रातं किसु ? लाबाणके विद्याष्ययनाथ पुरा गतचन्तं साग्प्रते तत 
-आगतचन्तं ब्रह्मचारिणं प्रति प्रश्नोऽयं युञ्यते यौगन्धरायणस्य । 
उत्तरयति बरह्मचारी-न खल्विति | तावदिति वाक्याछङ्कारे। अद्यापि 
“विद्याध्ययनं पूर्णता न प्राप्तमित्यथः 
` थदीत्यादि | पुनः प्ररनोऽयं यौगन्धरायणस्य! अबसिता समाप्ता ततो 
नन्समासे अनवसिता असमाेर्यर्थः | “पोऽन्तकमणि? इस्येतस्माद्वपूवात्‌ कतरि 
ककः | विद्याध्ययनं चेन्न समासत, TATA ततः प्रत्यागमने कि कारणम 7 
तत्रेति । तत्रेस्यादि ब्रह्मचारिण उत्तरम्‌ । तत्र खछ छावाणकग्रामे fee, 
` अतिदाइणमस्यन्तभीषणं व्यसनं विपत्तिः, दारुणं भीषणं भीष्मं’, “व्यसन बिपदि 
av इत्यमरौ । dad स्षातम्‌ | छावाणकग्ामेऽुनाऽतिभीषणा विपत्तिः ag- 
पस्थिता; अत पुबाऽसमाप्तविद्याध्ययनोऽपि ततः प्रदेशादत्रायतोऽस्मीति भाबः 
जया सा हुआ | 
थौगा०--क्या पढ़ना समाप्त हुआ ! 
Hao --अभी तक नहीं | 
यौग०--यदि पढ़ना समाप्त नहीं हुआ, तो फिर क्यों चले भाये ? 


महत्ता हाँ, तो अयु omain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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यौगन्धरायणः--कथसिव ? 
ब्रह्मचारी--तत्रोद्यनो नास राजा प्रतिबसति | 
यौगन्धरायणः--श्रयते तत्रभवाचुद्यन: | कि सः ! 
ब्रक्षचारी--तस्यावन्तिराजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी हढमभि- 
प्रेता किल | 
यौगन्धरायण--भवितव्यम्‌ | ततस्ततः ? 
ब्रह्मचारी-ततस्तस्मिन्‌ सृगयानिष्क्रान्ते राजनि MAST सा दुग्धा . 
_ o na 
कथमिवेति | किंप्रकारकं तद्दबसनमिति प्रश्‍नो यौयन्धरायणस्य । 
तत्रेति | aa छाघाणकग्मामे । प्रतिवसतीति भूताथ बतेमानता। उदय- 
नासयो नरपतिसरंगयानिर्गंतः कदाचिज्ञावाणके वसतिमकरोत्‌ । 
श्रयते इति | तत्रभवान्‌ मान्यः श्रीमानिति waa, श्रूयते आकण्यते । 
अस्माभिरपीति कर्ताऽऽच्िप्यते । बयमप्याकणयामः ्रीमतस्तस्योद्यनस्य नाम- 
द्चेयमित्यर्थः | स fea? तद्विषये कि वृत्तम्‌ ? उद्यनसस्पद्ध! क्रियाविषयकोऽय 
MRA: | उदयनस्य छाच।णकबासानन्तरकालिंकी क्रिया कथनीयाऽधुनेत्यथंः । 
तदृग्रिमवृत्तान्तं सूचयति ब्रह्मचारी-तस्येति | इढ्ससिप्रेता अत्यभ्तं प्रिया ॥ 
किलेति ळोकमप्रसिद्धौ तस्योदयनस्य चासवदत्तानाम्नी, काचित्‌ प्रद्योतनाम्नो3व- 
न्तीश्वरस्य कुमारी प्रियतमा भार्याऊस्तीति लोकप्रसिद्धिवंतंते | 
भवितव्यसिति । पूर्ववाक्यार्थः कर्ता । अवदुक्तेन भवितव्यम्‌ । सम्भवश्ये- 
तत्‌ , युऽयते किल तदीयं प्रेम वासवदृत्तायामित्यर्थः | ततस्ततः अनन्तरमनन्तर” 
fafa प्रश्‍नः अम्रिमवृत्तान्तभषचणत्वरया द्विरक्तिरियस्‌ | तदनम्तरं किं जातमिति 
तदग्रिमं वत्तं सत्वर कथयन्तु सवन्त इति | 
ततः इति | तदनन्तरं तस्मिन्तुपतौ कदाचन gad निरते सति प्रवृत्तेन 


| 


"७८९४८०४५०० = 


यौग०-कैसा १ 

श्रह्मण--वहाँ उदयन नाम का राजा रइते थे। 

'यौग०--उदयन का नाम सुना है। उनको क्या खबर है? 

अद्या०--अवन्तिराजपुत्री वासवदत्ता नाम को Wel उनकी भत्यन्त*प्रिया थी । 
यौग०--होगो, फिर क्या ! 

Aa शिकार के TET चम राभीके शीभम SRE "वह aa 
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वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] ( क ) अलिअं अलिअं खु एंद | जीवामि 
सम्दभाआ | 
यौयन्धरायणः-ततस्ततः 2 
बह्ाचारी-ततस्तामभ्यवपत्तकामो यौगन्धरायणो नाम सचिवस्त- 
स्मिन्नेवाग्नौ पतितः | 


(क ) अलीकमलीकं खल्वेतत्‌ | जीवामि मन्दभागा | 


छावणकग्मामस्य दाहेन दग्घाऽभबस्सा वासवदत्ता | अत्र च ग्रामदाहानन्तरं 'वास- 
ददत्तायौयन्धरायणो दुग्धा'बिति तन्न कारणबिश्ेषेण प्रवृत्त मिथ्याप्रनादमनुसूत्यषा 
कथितो वासवदत्ताया walai यौगन्धरायणस्य दाहोउवगन्तव्यः | 


आत्मनो TELAT WAT रहस्यस्फोटभीत्यास्मगतमाह वासवद्‌त्ता- अलि-- 
` अमित्यादि | पतदिदं मदोयदाहवृत्तस, भअळीकमलीकम्‌ असत्यमसश्यस्‌) 

"लीक र्वग्रियेऽतृते’ इत्यमरः, Zant om, सवंथा मिथ्येर्यथः। जीवा- 
सीति | प्रियवियोगेऽप्यनपयतप्राणा हृतभाग्याञहमध्य याबत्‌ प्राणान्‌ बिभर्मि, न - 
खळ द्र्घाऽसूवमित्यथः | ` 

ततस्तत इति | बासघदत्तादोद्दानन्तरं संवृत्त बृत्तं भ्रोतुं aE 
KA पुनयोंगन्धरायणस्य । 

तत इति | तत इत्यादि पुनरभ्रिमदृत्तान्तप्रकाशनं बह्मचारिणः । अभ्यवप 
THA, अभ्यदपत्तु व्यसने साहाय्य दातुं कामोऽभिलाषो यस्य स ताइशः, F. 
काममनसोरपी'ति मकारळोपः। विपत्तौ साहाय्यं दिष्सुरित्यथः | अभ्यदपत्तिस्- 
व्यसने साहाय्यदानम्‌ । तथा च कौटिलीयमर्थशाखम्‌--व्यसनसाद्दाययसभ्यव5 
पत्ति'रिति | तदुनन्तरमर्निदाहव्यसनाद्वासवद्त्तासुख्छ यौगन्धरायणनामधेयो 
राजमन्त्री तन्नेव वह्वावास्मानमपातयत्‌ | 


चासच०--( आप ही भाप) यह सरासर झूठ दै। अभागिनी में जोतो हूं । 
थौग०--फिर क्या हुआ ! 
ह्वा०--तव वासवदत्ता को. उस आपत्ति से बचाने के वास्ते मन्त्री योगन्धरायण उसी? 


आग में & 
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यौगन्धरायणः--सत्यं पतित इति | ततस्ततः ९ 
बह्मचारी--त तः प्रतिनिवृत्तो राजा तदूवृत्तान्तं gear तयोवियोग- 
जनितसन्तापस्तस्मिन्नेबाग्नो प्राणान्‌ पारत्यक्तुकामोऽमात्येसेहता 
यत्नेन वारितः | 
सत्यमिति | चासवदत्तासुद्धतुंमिच्छ्ठोयोंगन्धरायणस्य ag पतनमिदं स्यं 
Teg? सत्यं चेत्‌। स्वामिसक्ति दशयतस्तस्येदं साहसं प्रशंस चीयसरतीस्यर्थः । ˆ 
रहस्योदूभेदभियाऽज्ञानमसि नयतः स्वास्यानसपहुचा नर्य यौगन्धरायणस्यषाऽर्था- 
ज्तरगभा ्रश्‍नकाकुः । अर्थान्तरं च-प्रियवियुखां घाखबदत्तां स्वामिना योजयितुं 
कूटघरनोचितं महान्तंमायासमचुभवन्‌ Sas क्लेशभारमावहचहं सध्यमग्नावेब 
पतित इति। प्मादतीपरिणयौपयिकदुःसाधाऽनेकदिधकायंसाघ नव्यअत्तेयं मे सध्य- 
'मझ्निप्रवेशतुस्येवेति aa: | अप्निप्रवेशसदशीं वयाकुछतामचुभवाम्य हमञ्ुप्मिन्दुष्करे 
कमणीति स्वात्मानसुहिश्योकिरियस्‌ | अन्न केचिल्दयारुयाक्ृतः-प तितशब्दं नीचा- 
थक AAT 'बासवदत्तोद्यनयोवियोगे कारणीभूत्रो 5६ नीचोऽस्मी'ति सनिवेंदं यौग- 
-न्धरायणस्योखिमिमामास्मगतरवेन योजयन्ति । 'यौथन्धरायणस्तत्रेवाग्नौ पतित’ 
इति ब्रह्मचारिणो वचनानन्तरं प्रयुक्ते 'सस्यं पतित’ इति यौगन्धरायणस्य 


-aa पतितशब्द्स्य नीचार्थकरवं कथं नाम सङ्गतमिति सहृद्येरेवाकलनीयस्‌ | 
ततस्तत इति पुनः शोषवृत्तान्तश्रवणस्वराभिनयनस््‌ | 


„तत इति | अन्न किळ 'तदूबृत्तान्त'मिति पदे 'तयोदुंत्तान्तस्तमि!ति a 
'बासौ बृत्तान्तस्त'मिति वा समासः कए्पनीयः | एथक्पद्स्वे तदिति क्ळीबताया 
दूषणास्पदुरवात्‌ | तयोः वासवदृत्तायौगन्धरायणयोः, अमाध्येः रुमण्वरप्रर्भतिमि- 
| waft । परिश्यक्तुकाम gaa परित्यक्तुं कासो यस्येति विग्नहः। तदनन्तरं 
| 
` 
| 


tr i AWA eee eee 
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स्यातः maai, तत्ताइदं वासवदत्तायौयन्धरायणयोदाद्वविषयकं वृत्त तुप- 
छभ्य तदुभयोविरद्ेण सन्तप्यमानं, दुःसहत्वेन शोकावेगस्य तत्रेव दहने निपत्य 


प्राणपरित्यागे santa नरपति दहनप्रवेशतो न्यवारयन्‌ कथमप्यतिप्रयासेन 
“रुमण्वश्प्रय्युतयो मन्त्रिणः 


यौग०--सचमुच में वह | बाद क्या हुआ | 
अद्य०--फिर होट कर राजा ने जब यदद खबर सुनो तब उन दोनो के विरह से 
Bere दुःख के कारण उसी आग में कूद कर प्राण देने की इच्छा करनेवाळे राजा को अन्य 
TART TUE, सिपित किया।॥८००५8 Maha Vidyalaya Collection 
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` बा्वदृत्ता-[ आत्मगतम्‌ | ( क ) जाणाभि जाणामि अय्यउत्तस्स- 
सइ साणुक्कोसनत्तणं | 

यौयन्धरायणः-ततस्ततः 9 

ब्रह्मचारी -ततस्तस्याः शरीरोपसुक्तानि दरघशेषाण्याभरणानि परि 
BIST राजा मोहसुपगतः | 


(क ) जानामि जानाम्यायेधुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्बम्‌ | 


प्रियपते राज्ञः म्ियाचियोग्रादग्निप्रचेशोद्यमं निशम्य हृद्ये तं प्रज्ञंसति aa- 
-चदृत्ता-जाणामीति | आयपुत्रस्य, आयस्य श्वशुरस्य पुत्र आयपुन्रस्तस्य पर्यु- ` 
Rad: । साक्षात्‌ परयुर्नासघेयं पतिशब्दं च बिद्दाय आयपुन्रशब्देन तदर्थसूचर्न 
चान्न वासवदृत्तायाः। ङुळीनत्तोचितं छञ्वामर्यादाऽनतिक्रमणं द्यति | eae 
च नारकेघु TAN पश्याचायपुन्रशब्दप्रयोगो इश्यते | MIJANIA , अनुक्रोशो 
दया, ‘SI दयाऽचुकस्पा एयाद्नुक्रोशोऽपि' इत्यमरः, तेन सद्दितः साचुक्रोशःः 
तस्य mead दृयाछुस्वमिति यावच्‌। जानामि जानामीस्यनया द्विरुस्स्या 
परिपूणं ज्ञानं लचयते । तत्रभवान्‌ प्रियतमो मद्विषये दयालुरस्तीत्यद्द पूर्णतया- 


इवगच्छासि । प्राणाधिकग्रियायाश्च वियोगं मे सोहुभशक्नुवतस्तस्य ताइशीः 
चेश सम्भवतीति भावः 


ततस्तत इति | अग्निप्रवेशाह्चिवारितस्य राज्ञः कीइशी ada वातंदि. 
जिजञासात्वराभिप्रायेण प्रश्‍नो यौगन्धरायणस्यंषः | 


तत इति । शरीरोपझुक्तानि शरीरोपमोगसाधनीभूतानि शरीरशोभार्थसुपयु= ट 


कानीणि यावत्‌ , दग्धशेषाणि grasa: शेषाणि दग्धावशिष्टानीति यावत्‌ । मोहो- 


afind मच्छेति यावत्‌-तम्र्‌ । agg वहिप्रवेशरूपान्मरणोशोगा ज्षिवृुस्य सन्नमवान्‌ः | 


भूपतिः शरीरशोभाथ उतानि दुग्छाबशिष्टान षासघदत्तायाः सूषणान्यालिङ्गथ 
तस्स्मरणबश्ञात्तदानौं सूर्ितोऽभूत्‌ १ एदेन UM गाढतमः प्रियाजुरागः सूच्यते t 


यासब०--( स्वगत ) आर्यपुत्र की मुझ पर रप्नेवाछी दया को खूब अच्छी तरद मै 
जानती हूँ । 

यौग०--फिर क्या इुआ १... i 

Helo— वासवदत्ता BWA हुये; कौर; THAT पचे खुचे भामरणों को छाती & 
छगाकर राजा मूच्छित हो गये 


ee 
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“OG सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते-- 
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सचे-हा ? 
वासवदृत्ता--[ स्वगतम्‌ ] (क) सकामो दाणि अय्यजोअन्ध- 
-राअणो होदु | 
चेटी--(ख) भट्टिदारिए | रोदिदि खु इयं अय्या | 
पद्यावती--(ग) साणुक्कोसाए होदब्बं | 


( क ) सकाम इंदानीमायेयौगन्धरायणो भवतु | 
(ख ) भटुदारिके ! रोदिति खल्वियमायो | 
( ग ) सानुक्रोशया भवितव्यम्‌ | 


राजम्‌च्छांकर्णनेन सर्वेपां विषादोद्यमाह--हेति | 
स्वगतमित्यादि | यौगन्धरायणोपालश्भगर्भों वासवदत्ताया हृद्गत उद्भारो- 
ऽयम्‌ । सकाम इति । कामेनाभिलाषेण सह age इति सकामः | सहशब्दः 
ames, 'कामोऽभिलाषस्तषश्च' इत्यमरः । सस्रदामिळाषः। परिपूर्णकाम 
-इत्यथः । तेन सहेति तुक्ययोगे' इत्यनेन तुदययोगस्य प्रायिकत्बात aKa, 
“वोपसजेनस्य” इत्यनेन सद्दशव्दस्य स इत्यादेशः | असुष्मिन्समये fe भवतु 
- त्ताचत्तत्रभवतो यौगन्धरायणस्येच्छापूतिः | एतद््थमेव कूटकपरौपयिकं प्रियेण सह 
सह्वियोजनमिदं यौगन्धरायणस्यास्य पूर्व मनसोददिष्टमासीत्‌। अथ किळ aa- ` 
-चछठाचुकूळेवा यंपुत्रस्य मूच्छेयसुपगतेस्युपाळभतेऽत्र मनसा योगन्घरायणं दासब- ` 
-दृत्ता। यौयन्धरायणोपछम्मानन्तरं च शोकावेशेन प्रवृत्त वासवदत्ताया रोदनाजु- 
नसावं शाब्दाचुपात्तमप्यर्थाचुयतं प्रकदष्य पद्मावतोमुद्दश्य चेटीवचनं भयुङ््े 
कविः--भटटिदारिए इति । भदंद।रिके राजकुमारीव्यर्थः । खल्विति वाक््यश्ोभा- 
याम्‌ „ आर्या सान्या । आवन्तिका तावदभ्ूणि सुज्ञत्यसौ | ज्ञायतामवरधायंतां 
"च राजोद्यनमूच्छाभ्रवणोपनते5स्मिन्‌ रोदने कारणमस्या इस्यथः | 
वासवदत्तारोदने पद्मावत्या वितकमाह--साणशुक्कोसाए इति ।° अश्न च 
स्भवितब्यमिति कमंवाच्यप्रयोगाचुसारात्‌ पूवंवाक्ययतस्‌ ‘ral इति कतुंपदं 
सभी--हाय | i 
. चासब०--( आप हौ आप ) आयं योगन्धरायण का मनोरय पूर्ण हो ! 
* दासी--राजकुमारी ! ये आवन्तिका तो रो रही हैं । 
प्मावती)-न्येः दगाछ होगी. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यौगन्घरायणः--अथ किमथ किम्‌ ? परकृत्या सानुक्रोशा मे भगिनी | 
ततस्ततः ? 

बहाचारी--त तः शनः शानः प्रातलव्धसज्ञः UTA । 

पझापत्ती--( क ) दिट्ठिआ घरइ। मोहं गदो त्ति सुणिअ सुण्णं विअ 
से fester | 

(क) दिष्टथा ध्रियते | सोहं रात इति श्रुत्वा शुन्यमिव'से हृदयम्‌ | 
तृतीयायां विपरिणम्य योअनीयस्र । रुदती चेयं दयावती सञ्जाता भवेदित्यथः । 
उदाराशया विशेषतः fat हि परदुःखप्रसङ्गे gage अवन्तीस्युदारचित्तया 
ansa तया स्यादिति भाषः। 

अथ किमति | अन्यत्‌ fa अन्यत्‌ fag, UTASA कारणमेतदेव सम्भा- 
sqa इत्यरथः । पावत्या वितर्कितं द्रढयिए्‌ं द्विःप्रयोग एषः । प्रकृत्येत्यादि । 
प्रकृस्येति तृतीया च 'भक्ृत्यादिभ्य उपसंख्यानमिःत्यनेन। सदीया भगिनीयं 
स्वभावतो दयावती ada । स्वाभाविकं दयाभावमावहन्स्या राजमूऽर्छांअवणा दे 


. सस्या रोदनं युज्यत इत्यथः । अन्नस्यः कोपि कीइशीमपि शङ्कां मा कार्षीदेत द्विष 


यक रहस्यं च मा ज्ञासीदिस्यभिप्रायण यौगन्धरायणस्येदं देवोपनतं पप्मावत्युक्त- 


` सेवार्थ पोषयत्तो वचनं किल प्रकृतकाय दृत्तावघानतां qaaa सन्मन्त्रितामाविष्क 
` रोति । पुनरभ्निमदृत्तान्तकथने स्वरयति यौगन्धरायणो ब्रह्मचारिणस्‌ ततः 


स्तत इति । 
तत इत्यादि शनेः शनेः काळक्रमेणेति यावत). प्रतिलब्धा प्राप्ता संज्ञा 


. सध्यण ज्ञानं चेतना येनेति प्रतिळब्घसंज्ञः, daa: सञ्जातः अर्थाद्राजा । मच्छं 


गतेन च राज्ञा कियतः कालादनन्तरं चेतना लब्घेत्यथेः | | 

Riza इति । दिष्टयेत्यव्ययस्र्‌। Brat अवतिष्ठते, देवेन जीवतीस्यथः । 
सोहं गत इंति। शून्यमिव, असदिव चेतनारहितमिवेति वार्थः । इवश्ब्दोऽयं-- 
waa इवाभाती'तिषत्‌ उस्रेद्चायां साइश्ये वा । राजा मूर्षिछितोऽसूदिति वाक्य- 


ee Ro ns ee, Seine sR eee एफ 
थौग०--और क्या, भौर क्या । मेरी बहिन स्वभाव से वडी दयाछ है। फिर क्या? 


्रह्म०~बाद पोरे A राजा को होश भाया | 
, पझावती-ुदेव है कि वे जोते जागते Bi 'मूच्डित हुए! यह सुन मेरा हृदय तो 
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यौगन्धरायणः--ततस्तत: ? 

अह्मचारी--ततः स राजा महीतलपरिसपंणपांसुपाटलशरीरः सह» 
सोत्थाय हा बासबदत्ते ! हा अवन्तिराजपुत्रि ! हा श्रिये ! हा प्रियशिष्ये ! 
SE I —— 


दणानन्तरमचेतनया मया हृदयशूल्ययेच सल्लातमित्यर्थ: । अवस्था चेयं YA 
~ चत्या सनस्युदृय नविषयकप्रेमाझुरोरपात्ति व्यनक्ति | भाविघरनानुलारं पावश्या 
हृदये देवाहुस्पल्नोअयसुद्यनगतप्रेमाछुरो आचिनो राजसम्दल्घरूपस्य कायस्य 
साधको भविष्यतीत्यनेन ताहशकार्यसिद्धेः ced सूच्यते ।& * 
qarqa इति । एषा च द्विरुक्तियोंगन्‍्धरायणस्योत्कण्ठातिशयसाविष्करोति' 
मुच्छांपगमादनन्तरं राज्षो$वस्थाविशेषं NA । 
तमेव राश्ञोऽवस्थाविशेषमाह--ततत इति। महीतलपरिलएंणपांसुणाटलश- 
रीरः, ada? HATIA यत्परिसपंणं परिवतन तेन ये पांसघो छग्ना घूल्यस्तः 
यारळं श्वेतरक्तं धूसरमिति mas शारीरं agge ताइशः। ‘feat qe: igat 
«शदेतरक्तस्तु Nes इस्यमरो | 'द्वां वासवदत्ते’ इत्यादि प्रीतिसम्योधनं ! “हा! पद- 
ग्रयोगः शोकायेगस्य भूयस्त्वं प्रतिपादयितुस्‌ । #प्रियश्षिष्ये | प्रिया व्यासौः 
शिष्येति aeasaal । किमपि ag इति क्रियाविशेषणे । प्रछपितधान्‌ विछाएं 
कृतवानिति यादत्‌ । चेतनाप्राप्यनन्तरं स किर भूपतिभूतळे परितः सर्षणेनः 
भूलिघूसरकठेवरोऽकस्मा दुत्थाय कथमप्यछब्धनिचतिरन्तः्ोकाषेगं दुःसहमपारं 
रोद्धमपारयन्‌ ‘er अवन्तीश्वरकुमारि | मदीयप्रीतिपात्रच्छात्रे ! aga । वासछ- 
aay gad तत्तन्नामधेयहणपुरःसरम्‌ कमप्यनदपं विळापसकरोद्त्यिथः 


LN TN TE hs NT TT छः 


DSS 
यौग०--उसके बाद ! 
घ्रह्मण--बाद वे राजा पृथ्बी पर लौटने लगे और जव उनका शरीर धूलि से भर गया 

तव एकाएक उठकर 'हा ? प्यारो ! हा वासवदत्ते | द्वा भवन्तिराजकुमारी !' हा प्रियशिष्ये | 


To NT nh Mn SRT MAR SMS ES म AA 
& कदाचिदवन्तिदेशोपङण्डप्रदेशं सृगयावशादस्यागतो वत्सराज उदयनः प्रद्योतनाम्नोः 
ऽवन्तिदेशाधीश्वरेणात्मनः कुमारी वासवदत्तां तेन गुणिना सह संयोजयितुमिच्छुना तदथ 
यूवे बहु यतित्वाऽप्यन्ते निरथेप्रयत्नेन सकपटं स्वभवनमानीतः तश्र च र।जानुरोधाद्वीणा- 
झाखममेशो$्यं वौणावादनमक्चिक्षयद्वासव्‌दत्ताम्‌। क्रमेण परिचयोपचयास्परस्पर गाढानुरागे 


..  समुरपन्ने मन्त्रिणो योगन्धरायणस्य नीत्या बळेन ततः प्रत्यागच्छत प्रियया ¦ वासवदत्तया 
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तस्मिन्‌ सर्वमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः ॥ १५॥ 
[ प्रकाशम्‌ ] अथ भोः ? पयबस्थापित इदानीं स राजा? 
बरह्मचारी -तदिदानीं न जाने | SE तया सह हसितम्‌ , तया 
सह कथितम्‌ , इद॒ तया सह पर्युषितम्‌ , इह तया सह ङुपितम्‌ , 
इह तया सह्‌ शयितम्‌? इत्येबं तं विलपन्तं राजानममात्येमेहृता यत्नेन 


तया कन्थे क्तः । तदूभारस्य वेहिष्टयमेव प्रतिपादयति-तरस्मिन्निति | हि हेतौ 
यस्मास्कारणादित्यथः, नराधिपो राजा, यन्नाघीनः यस्मिन्नायत्त।, सवं राज- 
grafy समस्तं कायजातं तरिमन्नधीनं तत्रायत्तम्‌ । अधीनो निश्च आयत्त? 
AI सूपाळपरिपाछनामिघाऽसाधारणकायंकारिता यन्नावतिष्ठते, राजकीय- 
सकळका यसम्यन्धिनी yeaa मन्त्रिणो सूर्घानमधिरोइतीति महतीं धुरं दधानो 
रुमण्यानभिनण्दनीय इति भाषः | अन्न च उत्तराधंप्रति पाद्येन सामान्येन द्वितीय- 
चरणप्रतिपाथ्यो विशेषः समर्थित इति सामान्येन विशेषसमथन नामाऽर्थान्तर- 
न्यासाळझ्रणस्‌ | अनुष्टुव्‌ TTA ॥ १५ ॥ 
प्रकाशमिति | सवजनं maaa मूते इस्यर्थः । किं तदित्याइ--अथेति । 
अथ किमिध्यर्थः। भोः इति ब्रह्मचारिणं सम्धोधयति । पर्यवस्थापितः प्रकृतौ स्था- 
पितः। समयेऽस्मिन्‌ बिकारपरिद्वारेण पूर्ववत्‌ स्वस्थतां प्रापितो वा मन्त्रिभिभूपतिः । 
उत्तरमाह--तदिदानीमिति | राज्ञः स्वस्थताविषये किमपि सास्प्रतं निश्चितं 
Mangere: | जानातेः परस्मेपदिषु पाठादुन्न “जाने” इत्यास्मनेप दप्रयोशः 
| पाणिचीयव्याकरणदिरुद्ध एव । “जाने, जानीमहे? इत्याद्यः प्रयोगाः gates 
/ बहुभिः कृता उपलभ्यन्तेः । नात्र मूलं जानीमः | यथावस्प्रत्यक्यमनुभूत॑ तत्रस्थं 
बृचसुपसंहरति--इद्देति | शयित मित्यन्तोऽयं राज्ञो विछापः । इद्वेति ada 
| (हासाथ्यधिकरणीमूतं anes निर्दिश्यते । हसितमित्यादीनि भावे afa. 
तदनुसारं चवान्न क्लीबरवस्र । पयपितं, स्थितमिति यावत्‌ । राजानं महता 


i 


Oe ee eee 


राजा जिसके भपीन होता दे, सव sath अधीन रहता है ॥ १५॥ 

( प्रकाशरूप से ) क्यों जो ! राजा साहब भव प्रकृति में भाये १ 

ब्रह्मम--भव य मैं नहीं जानता । “यहो उसके साय हँसा था, यहाँ उसके साथ 
बातचीत को थी, यहाँ उसके सांथ बैठा या, यहाँ उलके साय रूढा था, यहां उसके साथ 


| 
| सोया था! इत्यादि विने वाळे राजा को बड़े प्रयतन से मन्त्री छोग लेकर उस गांव से 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 

|| 


\ ~~ = 
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ama मामादू ग्रहीत्वापक्रान्तम्‌ | तत्तो निष्क्रान्ते राजनि प्रोषितनक्षत्र- 
चन्द्रसिव नभो5रमणीयः Sa स भामः | ततोऽहमपि निर्गतोऽस्मि | 
ad सो खु शुणबन्दो णान स IA सो खु शुणब्रन्तो णाम राआ, जो आअन्तुएण 


(क) स खलु शुणवान्‌ नाम राजा! य आनछा — स खलु गुणवान्‌ नाम राजा, य आगन्तुकेनाप्यनेनेवं प्रशस्यते | 


यत्नेन WEA तस्माद ग्रामादमार्येरपक्रान्तमित्यन्धयः । अपक्रान्तमिति सावे, 
रः, निर्यतमित्यथंः | AAA प्रदेशे तया सह मया हासादिकमचुसूतस्‌' इत्या" 
दिषइुप्रकाराणि परिदेविताछराण्युद्विता भूपतिना समं प्रयत्नबिशेषेण मन्त्रिणोः 
5वसर'चतुरास्ततो ळावाणकम्रामान्निजग्सुरिति वाक्यार्थः । 'महता यत्नेन? इत्य- 


नेन cst बिळापस्यात्यघिकत्वमनिवायंत्वं च खूचिते। तन्न तन्न प्रियया सह 
ूर्वालुभूतं eae राज्ञो विलपनं चान्नाचस्थानेन तत्त्रदेशवी्षणतो छद्धिमेवोप- 


गच्छेत, परदेश्चान्तरप्राप्त्या च नूनं राजा बिछापा द्विरमेदिरयवसरो चितं दिचाय 
तखदेशप रिस्यागप्रयर्नोऽयं युज्यते मन्त्रिणा । तत इत्यादि । ततः तस्माद्‌ 
आमादिति maa! निष्कान्ते राजनि इति ूर्वक्रियानिदेशः, ळावाणकग्रामा- 
राज्ञो निर्गमनानन्तरमिस्यर्थः । प्रोषितनक्षन्नचन्द्रमिच, प्रोषितान्यस्तं गतानि 


नचुन्नाणि चन्द्रश्च यस्मात्तदिति नभसो विशेषणम्‌, इवेति नभसाउन्वेति, नभ 
आकाशम्‌, अरमणीयः सौन्दयंशून्यः | चन्द्रमसा ATAA विद्दीनसाकाश यथा न 


शोभते तथा राज्ञा मन्त्रिभिश्च घिरहितस्य लावाणकभामर्य शोभा तदानीं 


सर्वथा विनष्टा$भूदिति भावः । ग्रामस्य राज्ञो मन्त्रिणां च यथाक्रमं नभश्चन्द्रो 
ai चोपमानानि घोध्यानि | इस्येवं हावाणकच्यसनदु तान्त सूचयित्वा, 


‘quaafaat, विद्या, किसागमनप्रयोजनस्‌ ९! इति ga इलस्य यौयन्धरायण- 
प्रश्नस्योत्तरं Rare बह्मचारी-ततोऽहसिति | राजादिनियंमनेन ग्रामस्य 


निःश्रीकतया aa घस्तुसनिच्छुता, मयापि तस्माद्‌ MAG प्रस्थानं इतम्‌ | 


प्रस्थितरचाहमध्वप रिश्रान्तो विश्रमाभिळाषा द्रो पह्थितोऽस्मि भवर्सन्निधिम्‌। नून- | 


मिद्मेव निमित्त घतते विद्याध्ययनं wazia तत्मवेशपरित्यागे ममेति भावः | 
सा खु इति | गुणबान्‌ प्रशस्तगुणयुछ', प्रशंसायां मतुप्‌ । नामेति वाक्यः 
मळङ्करोति । आगन्तुकेन तटस्थेन पान्थेनापि, अनेन ग्रह्मचारिणा । स चायमुद्यनो 


See SANYA { Prpbin DE Bo 
बाहर चळे गये । राजा के चळे जाने पर चन्द्रमा-नक्षत्र-हीन भाकाश को भांति वह गांव 
सुन्दरता से हौन El गया | इस कारण मैं भौ वहां से निकला हूँ! ; 


illi है विहीत रोड शंसा करता है। 
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बि इमिणा usd पसंसीअदि | 
चेडी--( क ) भट्टिदारिए ! कि णु अबरा इत्थिआ तस्स हत्थं 

गमिर्सदि | j 
पञ्मावती--[ आत्मगतम ] (ख) मम हिअएण wa सह मन्तिदम | 
( क ) aaRS ! किन्नु खल्बपरा खी तस्य gei गमिष्यति ९ 


(ख ) मम ह्ृदयेनेब सह afaa ? ख) मम हृदयेनव सह sara ee 
सूपतिनिंश्रयेन ्रशंसनीयद्यादाचषिण्याध्नेकगुणसम्पन्नो add, यमिमं ब्रह्मचारी 
पथिकोऽयमपरिचितोऽपीरथं प्रशंसतीति वाच्योऽर्थः । सर्वथासौ दयाद्रहृद्यो at- 
गुणसम्पन्नो राजा नूनं पा वती सम्बन्धयोग्योऽस्तीति व्यङ्गथोऽर्थः | 

तापस्या अभिप्रायमवचुष्य वराभिळाषिणीं पद्मावती प्रति तदाशयजिज्ञासया 
Ja वचनमिद्य--भट्टिदारिए इति । तस्य ताश्ग्युणविश्िषस्य उद्यनस्येति 
यावत्‌ । राजकुमारि | पद्मावति | कि काचिदन्या योषित्‌ सूपतेरुद्यनस्य हस्त- 
यता भविष्यतीति शब्दार्थः । यः किल प्राणेम्योऽधिकं प्रियां waa, तस्य 
लोकोत्तरं निरतिशयं योषिति प्रेमभावं बिश्रतो महीपतेरुद्यनस्य पाणिप्रहणसौ- 
भाग्य छप्स्यते किं काचिदन्या योषित्‌ ? यदि हि तेन गुणिनोदयनेन सह कस्या- 
faaara दिवाइसम्बन्धः carafe साऽनुरूपवरळासेन धन्या भवेद्स्याशयः | 
स्वया वरणीयोऽयं श्ळाष्यगुणो राला कथमपीति agd: | 

TIGA पद्मावती गुणिनं राजानमुदसन प्राप्तुमिच्छुन्ती चेटीवचसो ळचय- 
ami बुदुध्वा हृदयामिमताथंप्रस्तावोपजातहर्षा सहजण्जावशात्‌ स्वकीयं 
भावमपहुवाना मनश्येच 'चेटीमभिनन्दति--ममेति । एवदाब्दो$त्र सहशब्देना- 
ऽन्वेति । afad विचारितम्‌, अर्थाच्येटथा । सदीयेन हृदयेन सह विचारं कुरवे 
Qar वितकोंऽयं कृत इत्यथः | सदीयहृद्यसंमतमेवेद्‌ं विचा रितं afi भावः | 
ववेटीव'चनानुसारसुद॒यनसर्बन्थसोभाग्यमिदं मनो मे लब्धुमिच्छुतीत्याइय: | 
उद्यनविषयकसुत्पन्नपूच img पुष्णाति 'चायं हृदूगतोऽभिलाषः पद्यावत्या: । 

पझाबस्या उद्यनेऽभिळापसुरपादुयितुसुप स्थितो ब्रह्मचारी विचारपूर्वक तदलु- 
रूपसुदयनावस्थाधिशेषमुपस्थाष्य चेटीबचसा च तदर्थोपक्षेपणममिळचप कृतकार्य 

दासी--राजकुमारी जो | क्या भला दूसरी खी उनके दाथ जायगी १ टका 


o—( मन ही मन ) मेरे मन के समान ही A लाठ 
23: नाश री SI समान ही सोना ollection. ji 
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बह्माचारी--आ एच्छासि भवन्तो | गच्छामस्तावत्‌ | 
उभौ--गम्यतामथ सिद्धये | 
बह्मचारी-तथास्तु | 
[ निष्क्रान्तः | 
यौगन्धरायण/ः--साधु, अहसपि तत्र भअवत्याऽभ्यनुज्ञातो गन्तुः 
मिच्छामि | ; 


'स्ततो गन्तुमिच्छन्नाह--आ पृच्छामीति | “भा एच्छामिः इति भिन्ने पदे 
YAA च भाएच्छामीति रूपालिद्धेः, 'आछि लुप्रच्छुयो'रिस्यनेनात्सनेपद्स्वस्य 
gaar ‘orgy’ इति रूपापत्तेः ga 'दाक्यस्मरणधोरङिद्‌ः इति aa- 
नेन स्मरणाथंकः | कार्यान्तरस्मरणं नाटयन्‌ ्रवीतीध्यर्थः । एच्छामि, गान्तुमिति 
शेषः । परित्राजक॑ काञ्चकीयं Deer 'भवन्ताःविति कर्मणि द्विवचनम्‌ । गमने 
परिधाजककागुफीययोसंघतोरनुश्ां ळब्धुमिच्डासीत्यथः । गमनं मे भवन्तायचुः 
सन्येतामिति भाबः। गउछामस्तावत साम्प्रतं गम्यतेऽस्माभिरिस्य्थः | aged 
चेदमास्मनो गौरवाथस्‌ | तावदिति बाक्याळङ्कारे । 


बृद्धयोः परिब्रा्ककराञ्जुक्ीय योराशोर्वादगर्भा गमनाज्ञां दर्शयति फविः-- 
गम्यतामिति | serama भवतेति तृतीयान्तः कर्ता । विद्याभ्य यनपूर्ण॑तारूप- 
wader तिद्धयथे adeg गच्छतु भवानिस्यर्थः । 

-तथास्त्विति । तेन प्रकारेण भवतु । श्रीमस्सूचितां गमनाशञां स्वीकृष्य 
गरछास्य मित्यर्थः | 

निष्क्रान्तः इत्यनेन ततः प्रस्थानं सूचितं ब्रह्मचारिणः | 

सम्प्रति छृतकार्यो यौगन्धरायणोऽपि ततो गन्तुसुद्यतः श्रीमत्याः पद्मावध्या 
अलुज्ञां गमने लव्घुमिच्डुन्नाइ--साध्यिति। साधु समीचीनम्‌ | मद्धगिन्या 
रणं तन्नभदत्या स्वीकृतमिति age श्रीमत्यमिनन्दुनीयेत्यर्थः | तत्रभवत्या 


घ्रह्म'--आप दोनों को भाझा चाहता हूँ । भब मैं बाता हूँ । 
दोनों-अपनी भमोष्ट-तिद्धि के लिये जाइये । 
घह्दा०-तथास्त । 

( चछा गया) 


Titec em iaoei की eae पिर अनि षो er” 
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काम्चुकीयः--तत्रभवत्या5भ्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छति किल! | 

धद्माबती--( क ) अय्यस्स भइणिआ अय्येण विना उक्कण्ठिस्सदि | 

यौगन्घरायणः--साधु जनहस्तगतेषा नोत्कण्ठिष्यति | [ काञ्चुकीय- 
सवलोक्य | गच्छामस्तावत्‌ | 


( क ) आयस्य भगिनिकाऽऽर्येण विनोत्कण्ठिष्यते | 


~ 


जूउयया पझाघस्या । पूज्यायाः औीमस्या अनुज्ञां रूब्ध्चा सास्प्रतं ममापीतः प्रस्था- 
gireg वतते | अतः श्रीसस्या मदीयं प्रस्थानमिदानीमलुज्ञायतासिस्यथः । 

इस्थं रामनानुमतिं छब्घुमिच्छुति यौयन्धरायंणे, कब्चुकीयोऽपि तमेवार्थं 
quad प्रार्थयते--तत्रभवत्येति | किलेति वाक्यश्ञोसायास्‌। आयाँया भवत्या 
agaon गन्तुमिच्छुतेज्स्मे यौगन्धरायणाय शमनाचुञ्चां अवती दातुमहं तीस्यर्थः । 

आयन्तुकस्यास्य यमनेनेतद्भगिनी विमनायमाना सम्भाष्य तस्मे यौसन्घः 
qama यमनाइुज्ञां दातुमनिष्छुन्ती पद्मावरयाहइ--अय्यरुस इति । भगिनि- 
केस्यचुकम्पायां कन्‌ | उर्कण्ठिष्यते उन्मना भविष्यति खेदं प्राप्स्यतीति यावत्‌ ॥ 
अनुकरपनीया.श्रीमद्भगिनीयं धीमतो दशनेन दिना fear भविष्यतीत्यथेः । गन्तु- 
adh भवान्‌ , परं भवतीतः स्थिते कदाचिदेकाकिन्ये सवतो भगिन्ये नात्र 
सासो रोचिष्यत इस्येतदेव चिन्तयामीति भावः । 

aguas mga) जनश्चेति कर्मधारयः तस्य. भवाइश इति 
यावत्‌, हस्तगता हस्तं गता आश्वये स्थितेत्यथः, द्वितीयातस्पुरुषोऽयस्‌) एषा 
सद्भगिनी । मन्ये, सौजन्यं वहन्त्याः स्वात्मजननिर्विशेषं पाळयन्स्या सवध्या 
ma स्थितेयं से भगिनी न तावदुद्विरना भविष्यतीति ara: | अञुदात्तरवा देवा- 
aga सिद्धे aa छिश्करणेन भनुदात्तषलछणात्ममे पद्स्यानित्यस्वज्ञा- 
qnaa “उत्कण्ठिप्यती'ति परस्मेपद्ग्रयोगो यथाकथञ्चिर्समर्थनीयः | 'उरकण्टि- 
waa’ इति तु सारप्रतम्‌ । 'काञ्चुकीयमिति | तं इष्ट्वा वदतीत्यथेः । गचछामस्ता- 


कष्चुकी--( पद्मावती से ) आपकी भाशा लेकर ये भी जाना चाइते हैं ! 
पद्म।०--आपकीौ बहिन भापके बिना उदास होगी | 
यौग०--भच्छे आदमो के आग्रय में रइने से उदास न elit (कंचुक को देखकर) 


| ट्‌ 
a + जाता हू |, Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कान्चुकीयः--गच्छतु भवान्‌ पुनदेशेनाय | 
यौगन्धरायणः--तथास्तु | 

[ Asara: । ] 
काब्चुकीय:--समय इदानीमभ्यन्तरं प्रवेष्टुम्‌ | 
पझावती--(क) अय्ये ! वन्दामि | 
तापसी--(ख) जादे | तब सदिसं भत्तारं लभेहि | 


(a) आयें ! बन्दे | 
(ख ) जाते तव GER walt लभस्व | 


' घत्‌ साधयामो बयमिदानीम्‌ | आदुरे घहुत्वस्‌ , ताबद्वाक्याळछारे । 
गच्छुस्विति | भूयः स्वकीयं ged mafaa: साम्प्रतं गम्यतां भवतेस्यर्थः | 
MA च पुनः कृपया दुशनमस्मभ्यं दातष्यमित्यसावचुरो घोस्माकमङ्गीकरणीय- 


स्तन्नमवतेत्याशयः। पद्मावत्या अनुमति ज्ञास्वा योगन्धरायणगमनाचुज्ञासूचक- 
fag वाक्यं काञ्चकी यस्य | 


तथास्त्विति | तथेव भवेत्‌ । गच्छामि साम्प्रतमागमिष्यामि च gadna- 
सरं भवतो दशनं कषुंमित्य्थः । 

यौगन्धरायणस्य ग्रमनं दस्यति निष्कान्त इति | 

ब्रह्मचारियौगन्धरायणयोगमचानन्तरं कतंव्यशेषस्याभावे सायंसन्ध्यायां च 
a: शनेः प्रव्तमानायां ततः म्रदेशातस्था नझुचितं मन्यमानः AMT आह-- 
समय इति । अभ्यन्तरं पणंशाळाभ्यन्तरमित्यर्थः । पर्णशालान्तःप्रवेशयोग्यः 
काळोऽयसुपस्थितः | अतः सास्प्रतं गन्तव्यं मया पर्णशालां प्रतीत्यथेः | 

अय्ये इति । पूञ्ये ! तापसि ! प्रणमामीध्यथः । कल्चुकीयवचनाचुसारं 


गन्त प्रवृत्ता पद्मावती गमनाचुमतिप्रापये प्रस्थानकालोचितमझुं प्रणतिभावं 
तापसों प्रति दशयति । 


'जादे इति । जाते | gf | तव quay आत्मतुल्यमिति याषत्‌। अन्न च: 


कष्चुकी--जाइये, फिर दर्शन दीजियेगा। 
यौग०--अच्छो बात है । 

( चछा गया। ) 
कब्चुकी--अव अतर चलने का समय हुआ | 
एद्‌ मा०-य्ये | प्रणाम करती हूँ । 


ता पसी>०वेरो? | शुम्दारेसमान'योभ्या Rigel fH idyalaya Collection. 4, 
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वाधबदत्ता--(क) अय्ये ! वन्दामि दाव अहं ! 

तापसी--(ख) ge पि अइरेण भत्तारं समासादेहि | 
वासवदत्ता--(ग) अणुआहीद्‌हि | 

काञ्चुकीयः-तदाराम्यताम्‌ | इत इतो भवति ! सम्प्रति हि-- 


(क) आर्ये ! बन्दे तावदहम | 
(ख) त्वमप्यचिरेण walt समासादय | / 
(ग) अनुगृहीतास्मि | 


सइशश्व्दयोगे "तुझ्यायेरतुलोपमाभ्यां तृत्तीयाऽन्यतरस्यास्‌? इत्यनेन तृतीयाविङ- 
IRS 'तचे!ति षष्ठी। पुन्नि! पद्मावति! आत्माचुरूपं गुणिनं पति aga: à 
बरार्थिनों पद्मावती प्रति सुताभाव॑ वहन्स्या वृद्धायास्तापस्या: समयो चितेयमाशीः ;. 
पावत्या गमनेन वासधदुत्ताया अपि तत्समीपे न्यालीकृतायास्तत: प्रस्थानं 
स्थान इति सापि aegquar यमनकाळोचितां तापर्याः प्रणतिं समाचरति- 
ATI इति | तावच्छुब्दो वाकयञ्ञोभां तनोति । अयि पूजनीये ! गन्तुसुयतया 
अणभ्यते मया I maagi दीयतां मह्यं भवत्येति भावः | 
म्रणामाजुकूलामाझिषं प्रयुडक्ते तापसी-तुवं पीति | त्वयापि शीघ्र प्रोषितस्य 
पत्युः समागमसुखं भूयोड्युसूयतामित्यथः। परदेशं गतस्ते पतिः सत्वरमेब प्रत्या-- 
गष्छुत्विति भावः | अन्न किल ada ग्रणामाशीवंचनेषु गमनेच्छा तत्मातिश्र sq- 
ङ्गथमर्याद्या बोद्धव्ये | 
आशिषं रवीकरोति बासवदत्ता-अणुगाहीद्‌ह्णीति | भूयानजुग्रदोऽयमार्याया 
मयि | आशीवंचनमिद्‌ं शिरसा प्रतिग्रद्वामीत्यथः । कन्याभावसुरभां eat ag- 
न्त्याः पद्मावस्यास्तु तापस्याशीःपरिप्रहोक्तिनोचितेति सा कचिना नोपन्यस्ता ॥ 
सागंप्रदृशंनरूपं सेचकोचितं कतंब्यं प्रयति काञ्जकीयः- तदागस्यतासिः 
ति | तत्‌ तस्मात्‌ , सायंसन्ष्यासमयस्य सञ्निधानादित्य्थः। ‘ga इतः? इति दुः 


चासच०-थआार्ये ! में भी प्रणाम करतो हूँ। 
तापसी०-तुन्हें भौ NA तुम्दारा पति मिळे । 
चासच०--अनुगृद्दीत हूँ | 


कषु हाहे) इधर से चदिये । इस नि $ Collection. 
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खगा बावोपेताः सलिलमवगाढो सुनिजनः 
samani प्रविचरति धूमो मुनिबनम्‌ | 


RRS $$$... 
aan सूचनम्‌ | भवतीति स्वामिनः कुमारीं Wa पदूमाबतीं प्रति सरबुद्धिव- 
चनस्‌ | गम्यतामिस्यार्थम्‌ | आगच्छुतु भवती, अनेन सया प्र दृश्यंमानेन मार्गेण 
azo Ser: | सम्प्रति दीति शछोकान्वितम्‌ । दि यस्मार्कारणात्‌ , सर्प्रति 
समयेऽस्मिक्निस्यर्थः । 
कि तावदित्याह--खंगा इति । war पश्चिणः, खे गच्छुन्तोति खगाः उप- 
` करणे 'सुदुरोरधिकरणे' इति वार्तिके 'अन्यज्ञाए इश्यते’ इति वचनात्‌ स्वोपपदात्‌ 
गसूघातो इंप्रस्ययः, डिरवाहिछोपः वासोपेता), वासं बलतिस्थानं कुळायस्र उपेताः 
- आत्ता इति ट्विवीयातरपुरुषः, वालेन उपेता युक्ता इति तृतीयातरपुरुषों था, Wa 
न्तीति दोषः | पक्षिणो नीडं प्रविशन्‍तीस्यर्थः । पछिणो हाहाराथ दिनं गगने qR- 
अस्य सायं garada निजावासं गच्छुन्तीति wasa । उपेता इति ma- 
aisde इस्यादिता गस्यर्थादुपपूर्वादिण्धातोः sak Gil अत एव कर्तरभिहित- 
-रबात्‌ GAT इति SAR प्रातिपदिकार्थे प्रथमा । क्रियायाश्च कचुरघीनतया उपेता 
इति agaa । तथा च--कर्ठृबाध्यप्रयोगे तु प्रथमा SUSI । द्वितीयान्त 
भवेत्कर्म कर्दधीनं क्रियापदम्‌ ॥? इत्यमियुराः। इश्थमेवान्यन्न क्तरि प्रयोगे 
addaa । सुनिजनस्तापसलोक,, सलिळं जछाशयजलम्‌ , ‘ales कमळं 
‘Seq’ gaat, अवगाढः प्रविष्टो भवति, स्नातीति यावत्‌ | सायं स्नानमाचरितुं . 
सुनयो जलाशय यत्वा जलावतरणक्रियामचुतिष्ठन्तीति भावः । अत्रापि madaat 
अवगाढ इति क्तरि क्तः। प्रदीक्तः प्रकाशपूर्णः प्रब्वळित इति यावत्‌। दीव्यते- 
रकमंकतया पूर्दोक्तसूत्रेण Sar कः । अग्निः संस्कारपूचेकं ग्रुद्दीत। श्रोतः स्मात्तो 
-चाऽरिनः, साति प्रकाशते । अत्र प्रकाशमानश्याइतेः पुनाति क्रियायोगः प्रकाश- 
ग्रकर्षधोतनाय । तेन समिस्कुशादिभिः पूर्व प्रदीप्तोऽप्परिनहोमद्ग व्यप्रच्षेपेणाधिकं 
प्रकाशत इत्यर्थः | अथवा प्रदीसोऽरिनः साति aaa । आहुतिप्रदानेन प्रदीछ- 
स्याग्नेः शोभा दर्शनीयाउस्तीति भावः । Ya दोमजन्यः, सुनिवनं, giat वनं 
anmai त पोबनमित्यर्थ। प्रविचरति व्योझोतीति याबत्‌ । प्रविचरणस्य ग्याप 


_सथ स्वीकृष्य 'सुनिवनस्‌' इति कमणि द्वितोयोपपत्तिः | egag मववर 
“विद्या पीठी में गई, धिग Ayo em, दीप Wa Serene हो रही 
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परिभ्रष्टो दूरादू रविरपि च सङ्झिप्तकिरणो 
रथं व्यावस्योसौ प्रविशति शनेरस्तशिखरम्‌॥ १६॥ 
[ निष्छान्ताः सच ] 
प्रथमोऽङ्कः | 
प्रसरणाथंकतया अधिकरणस्याचिवच्ञायां कमंणि प्रयोगोऽयम्‌ । अपिं च किञ्च, 
असौ अस्तं गमिष्यन्‌ , दूरात्‌ Gwen दूरवतिनो गगनतलादित्यथंः, RE: 
पतितः अस्ताचळसस्रीपं अत gR यावत्‌ „ रविः सूरयः, सङ्दिछकिरणः, as- 
Ka उपसंहृताः सङ्कोचिताः किरणा मरीचयो येन सः अन्दीकृतकरः सन्नित्यर्थः | 
करसङ्घोचनक्रियायाः सूरसूचे सभ्भवेऽपि रवौ तदुक्तिरत्रोपचारात्‌ | रथं व्यावध्यं, 
वेगवतीं रथस्य गति निरुष्येश्यथः । व्यावत्तनस्याश्रवृत्तित्वेषपि रथे तदभिधान- 
मौपचारिकळू । nadi चारुणकतुंकमपि सूर्यकतुंकमन्न _तथेवोपचारसूळकस्‌ t 
qA: BAT, kakaa अस्ताचळस्य चूडां, प्रविशति Met! 'चरस!चळनि- 
aa लम्बते मरीचिमाछिनः सूर्यस्य Rafai: | सायंसन्ध्या शनेः बने! सुः 
पसर्पतीति श्ळोकार्थः। यतश्च ळखणेरमीमिः सायंसन्ष्या सन्निधो वतते, तत एवः 
nagia पन्‍्थानमबलरब्य गम्यतां भवत्या | नेदानीमत्रावस्थातुसुचितमिस्यतः 
प्णञाछाभ्यन्तरं गन्तब्यमिति काञ्चुकीयवचसोऽभिम्रायः। अन्न च र्ळोके 
पत्तिणां नीठप्रवेशनादिभिहेदुभिः सन्ष्यासमयस्यानुमामात्तस्य च सहृदयाकषक- 
सवेन अनुमानाळछ्वारः। स चान्नं छब्दाचुपात्ततया व्यञ्जनादुर्या वेदितव्यः |. 
शिखरिणी वृत्तमिद्स, Gog प्राक ॥ ३६॥ 
निष्क्रान्ताः सर्वे इत्यनेन aast निगमनमछसमाप्तिप्रसज्ेडश्न सूचितस्‌ । 
samga समाप्ति दृशयति--अथमोडछु इति lege रसभावादिभिर-. 
Ja पोषको घहुविधकायंसामग्रीसम्पज्ञो इश्यकाच्यस्य saa आगिशेषः 
तब्निरक्धियंथा नाटयशास्तरे-'अङ्ठ इति ' ख्ढिशब्दो भावश्च रसश्च रोहयत्यथांच!. 
नागाविधानयुक्तो यस्माक्तस्मादू ASE ॥? इति | 
इति श्रीस्वप्नवासवदत्तव्याख्यायां प्रबोधिन्यां ्रथसोऽङ्कः। 
उपो में पूर्णा पैल रहा ढे जोर बहुत SA से गिरे इए सूर्य मी अपनी किरणों को समे- 


रे हीरा कर धीरे-धीरे भस्ताचळ को जा रहे हैं ॥ १६॥ 
व्हे हुए रथ लोटा er 
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चेटी--(क) gate ! कुक्षरिए ! कहि कहिं भदिटिदारिआ पदुमा- 
न्दी ? किं मणासि, एसा भदिटदारिआ माहवीलतामण्डवस्स पस्सदो 


(फ ) ge! कुछरिके ! ga इत्र aka पद्मावती ? 
कि भणसि, एषा भतृदारिका माधवीलतामण्डपस्य पाश्वतः कन्दुकेन 


MARANA प्रारम्भं सूचयति--अथ इस्यादिना | जथ carats, TEIG- 
परिसमा पनजन्यपरिश्रसापनोद्नपुरःसरं साव्यज्कक्थोपयुऊपान्नादीनां सन्षिधिक- 
रणानन्तरमित्य्थः, द्वितीयः प्रथमानन्तरं ऋमोपस्थितः अङ्कः, meaa इति 
"शेषः | अङ्कस्य लक्षणं प्रथमाङकपरिसमास्ताडुखस्र । 

इदानीं कन्दुकक्कीडापरायाः पञझावत्याश्चेतसि सञ्जातं प्रथमाङ्कसूचितोदयन- 
“दिषयाभिळाषस्य परिपोषं ake: सुन्द्रतमसखीसंछाएसङ्गथा प्रकाशयिष्यंस्त दु" 
-रूपं, पेट्या: प्रवेशं दृ्शयति--तत इत्यादिना । ततः द्वितीयाङ्कप्रारभ्मे, सप्त- 
-्यास्तसिळ्‌। चेटी दासी, प्रषिशति रङ्गमञ्चं समागच्छुतीत्यथेः | 


प्रविष्टा चेयं चेरी स्वसजातीयाया भपरस्याश्चेटथा AMIS ATTA प्रसङ्गा 
‘Jee चनसुपन्यस्यति-कुञ्जरिए इति। वीप्सा चेयं स्वरायामामन्त्रणस्य 
कहि कहिमिति । एपापि द्विरक्तिसत्वरामिप्रायिका पद्मावती दुनदिषयकसुरक 
-यठाबिशेषं व्यनक्ति Aer: | श्रीमती पद्मावती नाम्न राजकन्या कस्मिन्प्रदेशेऽधु ना 
ada, तरकथयेति वाक्यतास्पयस्‌ | कि अणासीति | प्ररनोऽयं प्रापतोत्तरसूचकः। 
अनुक्तमपयुत्तरं ग्राप्तमिवेति दशंयन्ती पुसा इस्यारभ्य किलदित्ति इत्यन्तेन 
-चाक्येन प्रकटयति चेरी | पुषं किल पान्रान्तरं बिना तन्न तदुक्तित्रवणमभिनीय 
-अश्नस्योत्तरं स्वयमेव UIIA तत्तावत्‌ आकाशभाषित नाम कथ्यते नारकेषु | 
au हि विश्वनाथः साहित्यदपेणे-'किं ब्रबीषीति यन्नाटथे बिना पात्रं 
'भ्युज्यते | श॒त्वेवाचुक्तमप्यर्थ तर्स्यादाकाशमाषितस्‌ ॥! इति किं तदेतदिस्या- 
'इ-एसेतिं | माधवीळतामण्डपस्य, माधवीळताया वासन्ध्याः, 'वासन्ती माधवी 


See ( दासो भाती है। ) 


दासी-अरी aka ! कहाँ, राजकुमारी पद्मावतो a हैं। क्या कहती हो कि यह 
*राजकुमारों ATT RE की बेगम गद खेती है? MR, MAE के पीते आाङं। 


SSS AL 
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कन्दुएण कीलदित्ति | |जाबव भट्टिदारिअं उबसप्पासि | [ परिक्रम्याव- 
लोक्य ] अम्मो ! इअं भट्रिदारिआ उक्करिदकण्णचलिएण वाआमसञ्जा- 
द्सेदबिन्दुबिइत्तिदेण परिस्सन्तरमणीअदंसणेण महेण कन्दुएण कीलन्दी 


क्रीडतीति | याबद्‌ भतदारिकासुपसपीमि | अम्मो ! इयं भतृंदारिका 
उत्कृतकणंचूलिकेन व्यायामसञ्जातस्वेदबिन्दुचिचित्रितेन परिश्रान्तरम- 


वता?! gaat, सण्डपं स्थानं निङु्जमिति यावत्‌ तस्य, पाश्वतः समीप पुष, 
कन्दुकेन गेन्डुळेन क्लीडनीयकविशेषेण, करणे तृतीया, क्रीडति aula । सेयं aa- 
सवदी राजकन्या पद्मावती साधबीळतानिर्मितमण्डपसमीपे कन्दुङक्रोडों ङुर्बाणा 
ada इत्यर्थः yaa nagka: पद्मावत्याः स्थितिस्थानमवस्था च प्रद्शिते 
इत्थं प्राप्तोत्रा च सा चेरी स्वक़ीयमतन्तर करणीयं कायं दुशयति--जाव इति । 
wakwa अत gerd: | आर्या पद्माइत्यस्मिन्प्रदेशे ऋोडन्ती वतते, अतो हेतो- 
EAA तस्याः समीपं गच्छामीति चेटधास्तत्काळोचितो विचारः। परितस्तद- 
न्देषणपुरःसरं aaa: सूचनं नाटपठि-परिक्रम्येत्यादिना । परिक्रम्य इतस्ततो 
markasa अवळोक्य इष्टिपथं नीरवा, अर्थात्प्ाबतीम्‌ | अस्मो इति । विस्म- 
यानन्दाथंप्रकाशनगर्भस्‌ अस्मो इत्यव्ययस्‌ | उत्कृततकणंचूलिकेन, TH ऊध्वं 
कुते कन्दुकक्रोडा वसरे ळम्बनपत नभयारकर्णयो रपरिष्टारकृते कणंचूलिके कर्णाभरण- 
विशेषौ यत्र सुखे तथाभूतेन, व्यायामसञ्जातस्वेबृबिन्दुविचिन्रितेन, व्यायामात्‌ 
कन्दुकादानप्रदानविधो घावनादिससुरिथतादायासात, सञ्ञाताः ससुत्पन्ना ये Ag 
za घमोंदकस्य Arga: पुषताः, 'घमों निदाघः स्वेदः स्यात्‌', 'पुषन्ति gT 
जताः इस्यमरो, तेः विचित्रितेन Gerad प्रापितेन, प रिश्रान्तरमरणीयदृश- 
सेन, परिक्रान्तं परिश्रान्तिः भावे ऋः 'तस्मिन्‌ सप्यपि' इर्यपिशब्दार्थोऽत्र समा- 
THOT a: रमणीयं सुन्दूरं दृशनमयलोकचं यस्य त।इशेन । TRUA माछिन्यर्य 
सम्भवेऽपि सुखे रमणीयद्शनश्वस्य चणेनेनात्र स्वाभाविकं सोन्द्यं उ्यञ्यते । 
पदूमावस्याः | सुखेन वदनेन, उपळलितेति शेषः, 'इस्थंभूतळषणे? इति तुरीया । 
पद्मावध्या बिशेषणमिदस्‌ । कन्दुकेन ्रोडन्तो कन्दु कक्रीडाभिमंनो विनोद्य- 
न्तीति यावत्‌ , इत एवागच्छति पुरो इश्यमानससुमेव प्रदेशमायाति । पूर्वोक्तदि- 


(वह कर भोर देखकर ) भोरो | इस समय राजकुमारी तो अपने कानों कौ वाल्या 
at BIT SSR, खेल, की मेहनत, से-पतो ने। ही बो से, A को मा नो, मो तियों से 


~ ? 
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इदो एव्व आअच्छदि | जाब उवसप्पिस्सं | 
[ निष्क्रान्वाः । ] 
ग्रवेशकः 

[ततः प्रविशति कन्हुक्केन ऋीडन्ती पद्मावती सपरिवारा aaga सह | 
णीयद्शेनेन सुखेन कन्दुकेन क्रीडन्तीत एवागच्छति! यावदुपसप्स्योमि | 
शेषणविशिष्टा तत्रमवती पद्मावती कल्दुळाडीडापराडन्नेब लसायाउुतीस्पथेः । aa 
fe पूर्व बहु कीडित्याऽऽर्मानमायासितवतीति सुखबिदेषणेः स्पएमेय wa च 
चाक्येन ताइश्यामवस्थायां विद्यमानाया राजकन्यायाः GMAT सथामे४- 
चुपद्मेव भादिनं प्रवेशं सूचयिश्वा कथिर्याइयान्तरेण तस्कालोचिर्ता kaaa 
सीपगमनेचषठां दर्शयति-जात इस्यादिचा । यावदिति वाक्यालट्टाराथञ्ुपसर्षणे 
व्व॒राप्रदर्शनाथे वा STATA समीएं गमिण्याजीति चत्ततावछाकाण्यबहि- 
त्तोत्तरद्षणे करिष्यमाणस्य निणोपसएंणस्याभिम्रायेणायं अधिष्यरकाछिफः योगः | 
zana तत्समीएमहं गण्छास्येयेति agd: । 

निष्क्रान्ता इति । पतेन ततः स्थानाष्चेटा अपगमनं दर्शितस््‌ । 

प्रवेशक इति । अनया ag पूर्वोकविधया चेटीझुखेन भाविपणूमापतीरूप- 
पपान्नप्रवेशसूचचा दिदुमब्र प्रवेशकनाग्मा प्यघहियते । एष a प्रथमाछ्वाविरराइः 
द्वयान्तः प्रयुखो नीचपाच्रद्वारा TANAR: पञ्वविधोपणेपकान्यचमः। तथा 
च तरस्वरूप्ुपवर्णितं बिश्वनायेन-'प्रवेणकोऽशुदात्तोकस्या नीचपाप्रप्रणोजिदः । 
झञ्चद्कयान्तर्दिज्ञेयः शेषं विष्कर्भके यथा ॥? हति । दिंष्करभकस्वरूपञ्जपि सन्ने । 
गथा--वृत्तवर्तिप्यूसाणानां कथाणायां निदर्शकः waka यिष्फरभ जादा-' 


Beet दशितः ॥ मध्येन सध्यमाभ्षां षा Maa सन्प्रयोजितः। शुद्धः स्यास्सः 
Tani नीचमध्यमकहिपएसः ॥' इहि । 


ूर्वोकचेरीङृतसूचनालुसारमध्चया ili समं ayaa क्रीडन्स्याः 
यद्मावर्याः प्रवेशमाह-ततः प्रविशतीति | सपरिवारा, परिवारश्षेटीइपस्तेन सहि- 
AN इयज्ञागतप्रस्यागतः पद्मावती सुपगम्तुमनास्तत्समीपं गतेव चेरी MCAT । 


सजातो हुई यकने t 
Mai ii SAT माळूम पढ़ती हुईं गेंद से खेडते-खेरुते इधर शी भा रएी 


( recto. हेच्यीप्हकेप्याबतीव्मपने afte’ af 'धांसपदाता केश शा आती है । ) 
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बासवदत्ता--(क) हला ! एसो दे कन्दुओ ! 

पद्‌मावती--(ख) अय्ये ! भोदु दाणि एत्तअं | 

बासबदत्ता-(ग) हला ! अदिचिरं कन्दुएण कीलिअ अहिअ- 
( क ) हला ! एष ते कन्दुकः | 

( ख ) आर्ये ! भबस्विदानीमेताबत्‌ । doar ऊतः : 
(ग) हला ! अतिचिरं कन्दुकेन क्रीडित्वाधिकसज्ञातरागो परः 


प्रमादेन भूमौ पतितमपश्यन्त्या इव पद्मावत्याः पुरस्तात्‌ कन्दुकं कुवंती 
वासवदत्ताइ-हला इति। हळेति सम्बोधनसूचकम्‌, हे सखीत्यथः । सखीं प्रत्या- 
ह्वाने हलेति पदं प्रयुज्यत्ते । तथा च-हण्डे es दलाह्नाने नीचां चेटीं सखी प्रति? 
'इत्यमरः | इदञ्च वासवदुत्ताकतृकमाह्वान तस्याः पदूमावस्यां सखीनि्चिदोषभाचं 
द्योतयति t अयमस्ति तावकीनो गेन्दुकः शुह्यतां क्रीड्चतां च पुनयंथारुचीति भावः | 
चिरविरचितक्रीडाविशेषोपजातपरिश्रमा पुनः पदूमादतीयं तत्न स्वीयामरुचि 
दशंयति-अय्ये इति । आयें इति भावन्तिका-(वासषदुत्ता)सुदिश्य सम्बुदि- 
पदप्रयोगः पदूमावत्यास्तत्र विनयभावसहङृतमादरभाचं प्रकाशयति । TRSA 
पू्ंप्रकान्तं कीडनमिति adada । भवतु अस्तु, पर्यासमिति यावत्‌। सुचिरं 
क्रीडिः्वा परि्रान्ति गताइमितोऽधिक नेच्छामि क्रोडितुमित्यतः काळेऽस्मिन्नियः 
` देव खेळनमास्ठामित्यर्थः। याषरक्रोडितमावाभ्यां तावदेवास्ति qala मित्यतः 
खेळनमधुनाऽऽवयोः समापनीयमिति भावः | 
अन्नार्थ स्वीयानुमतिं दश॑यन्ती सपरिहासं ब्रते घासवदृत्ता--हला इति 
अतिचिरम्‌ अस्यधिकम्‌ , रन्दुकेनेति साधकतमे तृतीया क्रोडित्वेति Ret कत्वा 
अस्ययः, कन्दुकेन क्रीडनादधेतो रिश्यर्थः | अन्न च हेतौ कतवाप्रत्ययस्य कुच्राप्यबिहि- 
तरवात्समानक्तुंकस्य क्रियाइयस्य चासद्धावात्‌ फ्रीडिस्वेति पदुप्रयोगश्चिन्स्यः । 
अथवा कीडिरवेत्यनन्तरं 'परिभान्ताया’ इत्यस्य WENGE 'समानकतुंकयोः 
क्रीड नप रिशा न्तिङ्पयोर्घात्वथंयोः' कए्पनया वरवाप्रस्ययोऽयसुपपादनीयः। अधिक- 


चासव०-वहन | यहद तुम्हारी गेंद है ? 
पश्मा०--भारय | वस, इस समय इतना ही | 


वासद०-वदुन | गेंद से बड़ी देर तक खेलने के कारण ललाई के बढ्ने से तुम्हारे 
cae 0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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सज्ञादराभा परकेरआ बिअ दे हत्या संघुत्ता। 
ae फीलढु कीलंदु ET Oe Aag Aag दाब ` भट्टिदारिआ | णिव्बत्तीअदु 


कीयाबिव ते हस्तौ STAT | 

सक्षातरागो, भधिकसत्यन्तस, बिशेषणऽ्यं दं ag, विशेषणल्वद सक्षनतक्रियाया, लक्षात उत्पन्नो 
रागो रक्तिमा ययोस्ताबिति हस्तयोदिशेषणस्‌ | gaa करयोः RAS तेन च 
-॒दूमाचत्या अद्वितीय सौङुमार्थ व्यज्यते | सहजं रागं बहन्तौ करो पदूमावत्या- 
श्चिरतरं कन्दुकम्ीडयाऽतितरां सरागो सञ्जातानिस्य्थः। परकीयादिच परकीय- 
सद्यावित्युत्मेका, पराधीनाविति maa, खेलनपरिश्रान्तिदशाश्कन्दु कक्कीडायास- 
न्यदीयसाहायकं दिना स्वयसप्रभवन्तावित्यर्थः, ATU सञ्जातौ | age खेलिस्वा 
परिक्ळान्तायास्तवेतस्पाणिद्वृयं किक खेळनायासेन सहजारुण्यतोऽप्यतितरामा" 


रण्यं सम्म्राप्तमिति खेळनाद्विरतिरेष साम्प्रतं ते साम्प्रतमिति arsatse: । परि- 
kaaa व्यङ्गयो्थस्तु--अदणिसातिशयशाछिषौ ते कराविदानीं स्वकीयौ न 


स्तः अपि तु परकीयौ परस्य हस्तं गतावन्यदोयावेवेति । परेण चरेण कतं अरणं 
maad: करयोः परकीयर्वं स्फुटमेव पदूमावतीषिवाहसमयस्यासन्नतामाङचय 


tafa | मन्येऽहं सञ्जातपाणिग्रहणाऽभवस्स्वस, अत एच ते परकृतपाणिपीडना- 
रपाणी अरुणिमानं शुष्टीतदन्तावि'ति परिद्दासपूर्वकं पदूमावतीं अति चचनं चासव 


पायाः सखीभावच वहन्त्या युञयत एव | रागपदेन प्रेसापि वन्यते | परकतृक- 
स्वकीयग्रहणविषयिणी ag इस्तयोरपि ते ससुर्पन्नेति मन्ये प्रस्यासन्नविवा- 


हायास्तेऽधुना पाणिग्रणं ज्ञातमेवेव्यतो हेतोरयं खेछनयोग्यः कालो नास्तीति 


गूढं तात्पय TAA TS | ै ; l 
परि्लान्तां पद्मावती क्रोडितुमनिच्छुन्तीम, makasi 'च तमेवार्थमजुमोद- 


aramada चेटी प्रत्यासज्ञविवाइसमया विवाहानन्तरं च परायत्तामनुचित- 
wai प्लीडितुसपारमिष्यन्ती पद्मावती पुनः कन्दुकक्रीडायां भरवतयन्स्याह-- 
कीलदु इति । पौनःपुन्ये meg mea’ इति द्विः प्रयोगः । न यावत्पाणिपीडन 
छातं ताषद्रालकन्यया पद्‌मादध्या पुनः पुनः क्रीडनीयमित्यर्थः | तावत्पदे वाक्या" 
ै wage nga | fond काळ कत्यामावरसणीयो निवत्यन्ता ETT प्रयुक्ते । “अथं काळः कन्याभावरमणीयो नि्ध्यंन्ता'मित्यन्बयः। अन्न च 


दाथ मालो दूसरे के।श्ो रहे Ran. a ण Ka पी ahayi ext | 
दासी-राजकुमारी | Res मो GG eta के शस कोलि की SOR आनम्द से 
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दाव अअं कण्णाभावरमणीओ कालो | ; 
पश्माथतती--( क ) अय्ये ! कि दाणि णं ओहसिडुं बिअ णिज्फाअसि ? . 
वालवदत्ता--( ख ) णहि णहि | इला! अधिं अज्ज सोहदि। ` 


-कमन्याभावरमणीयः कालः | 
(क) आर्ये ! किमिदानीं मामपहसितुमिव निध्यायसि ? . 
(ख ) नहि नहि | हला ! अधिकमद्य शोभते | अभित इष तेऽद्य. 


"महिदारिआ? इति पूर्ववाक्यगतं कर्तृपदं तुतीयया विपरिणम्य योजनोयस्‌ । 
क़न्यासावरमणीयः, कन्यामावेन बाएयेन याछोचितलीळयेक्ति यावत्‌ , Ra: 
सुन्दरः, adeat क्रियताम्‌ | नूतनं वयो वहन्त्या भवस्या कन्दुकक्गीडनरूपया 
याळोचितया लीलया समयोऽयं gaat नेय gad नूनने वयसि व्होडेव 
शोभत इति ma: | अस्मिन्नथे 'कन्याभावेन रसणीय' इति उपस्त पदं युञ्यते । 
"कन्या भावरमणीयः कालोऽयं निर्चत्यंता'मिति वा समन्बयः | stat वयस उप- 
sqaq, Adat समाप्यतास्‌ | कन्पारवेन सुन्दर मिदं यः Gata पूर्णतां 
नेयमित्यथः । बिषाइसम्घन्धानन्तरं खेळनाचसरस्यानुपळप्स्यमानर्वान्नाधुना 
वालोचितं खेलनमबशेषणीयं मवश्येति भावः | 
_ चिरखेलनपरिक्ळान्ताया अपि सौकुमायम लौकिक बहन्त्याः सहजसौन्दृयं- 
शालिन्याः पावत्या लोचनासेचनकमाननं साकूतमालोकयन्सीम्‌ आवन्तिकासुः 
Rasa पदूसावतीबचः प्रयुङ्क्ते कविः--भय्ये इति । सामपदृसिषुमिष समोप- 
वासं कतुंमिवेति सम्भावना । निध्यायसि पश्यसि, 'निध्य़ानं दशनाळो कनेछ्णस्‌? 
इस्यमरः। अन्ये मसोपहासाथसेव ते सन्निरीक्षणमिद्मित्यर्थ:। पुनः किमपि 
मदीयसुपद्दासं कत्तुकामेव रवमिदानों पश्यसि मां साभिप्रायसिति भावः । agar 
हि पद्मावस्या घचनेन शब्दाचुपात्तमपि तस्याः साकूतसाछोकनं वासवदत्ताक- 
Ja गम्यते, अन्यथाऽस्य पदूमावतीवाक्यस्यानवल्तरत्वापत्तेः । 
प्मावत्याः शङ्कितं निषेधन्स्यावन्तिका ब्रते-णहि णहीति | द्विः्रयोयश्वायं 


सफल करें । : 
पश्मा०--भायें | इस समय क्या तुम मेरी UA AAA EA 
घासव०-हों नहीं R aE KAWA NE भवि" म्हारा 
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अभिदो विअ दे अञ्ञ बरमुहं पेक्लामि। 
र __पद्याबदी-(क)अवेदि|मादा्णिमिंडोर O क) अवेहि | मा दाणिं सं ओहस | 
बरमुखं पश्यासि | 
_(क) अपेहि | मेदानीं weet > ) अपेहि | मेदानीं मामपहस | 
maa । अन्न हि प्रवेवाक्यार्थो निपिध्यते। न किछ स्वदुपहासाथं मे 
स्वदूद्शनोपक्रमः, नास्ति मे मनसि adar परिद्ासकामनया प्वदुद्शनामिला- 
- चोडयमित्यथः | इस्येवं परिद्दासस्य देतुतां निषिध्य agga कारणं दृशयति-- 
हलेति | उत्तरवाक्यार्थांनुसारेण घाकयेऽस्मिन्‌ सुखं कतुं । झोभते प्रकाशते । 
पृतद्वाक्यानन्तरं वाक्यान्तरारम्मे 'अतः इति योजनीयम्‌ । अद्य ते aama 
अभित za पश्यामी'त्यन्वयः | वरसुखब, ‘ag च तन्सुख'मिति कमधारयः। _ 
अश्न च समासारिकञ्चिद्थे गौणत्वमापतितं, तथाप्यर्थान्तरध्वननाभिप्रायेण aat- 
सः gisa कघिना सति च समासाभावे$र्थान्तरप्रतीव्युच्छेदापत्तः | अभितः 
ada, इवेति वाक्यालंकृतो। सखि ! पदूमाचति ! स्वन्सुखमिदानीमतीच: 
aza दशयति, नूनमवर्णनीयेषा त्वन्सुखचन्दमसः सुषमा | अत एष agiaà 
समयेऽस्मिन्‌ सुन्दरं ते सुखं सर्वावच्छेदेनाहमवलोकये | अदो ! सवतः सौन्द्य ते | 
gad स्फुटो$्थेः । “परिहासं न करोमी'ति gè प्रतिज्ञायापि वासवदत्ता | 
“बरस्य YA बरुन मित्यरथान्तरगर्भ Rae पदं प्रयुज्य गूढ पुनः सखी भावो चितं 
परिंहासमातचुुते । अन्न चर्थे 'अधिकमच शोभते! gaa घाक्ये भवती कन्नीं । | 
अयमर्थः--'इदानीं afa ! भवत्याः शोभाऽतिमहती बर्तते? अमुष्मिन्काले हर 
Ja ऽहं सादारकरोमीवेति । मन्ये भवत्याः पतिः 

तीतो वे cant दमा सम्नप्रियसमारमसौ माग्या भवती ae 
MATE जातेति भावः | पद्‌मावरयाः प रिणेतुस्तदाचीममावेऽपि तदीयबिवा- 
हसगवन्घसइटनस्याडतिसन्िकृष्टतयोऱप्रेक्षाचिघया 'वरस्य YA संतः पश्यामी- . ; 
चे'ति सपरिहासं वचनं masaa सख्या वासवदुत्तया । ; 


परिद्दासगर्भामिमासुखिमाकण्यं सविछासं प्रणयरोषाब्ितं च प्रियसखी निर्विः 
+ 
शेष घचनमाहावन्तिकाँ प्रति पद्यावती-अवेहि इति। अपेहि दूरमपसर, 'ओहस' 
प व तनन विध्यथ लोट्‌ , ‘av’ इति [नघेधाथकमव्ययम, 'मांङि ge’ इति माझ्योरे . 
वरमुर्च नयत दी समझती त aha Vidyalaya Collection. 
वरमुख आसक्त दो समझती छ : . * - 
पृशा[०००हुट जा, भव मेरी Cal मत करना | l 
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वापतबदत्ता--(क) एसक्षि तुहीआ भविस्सम्महासेणबहू ! 
पद्मावती-(ख) को एसो महासेणो णाम ! 
बासवदत्ता-(ग) अस्थि उब्जइणीभो राआ पड्जोदो णास | 


( क ) एषास्मि Ten भविष्यन्महासेनवघु ! - 
नो नास | 
é गा 3 eee राजा प्रद्योतो नाम। तस्य बलः 
get mama gel सपरिद्दासं घचो agai समान्तिकादू दूरं गएछ नाहः 
fag वचस्ते श्रोतुमिच्छासि | ममोपहासो न विधेयः सखि ? न स aa रोचत 
चा साविश्वुरकुलनिर्देशेन (MALI हृदूगतं दयितं बरं जिज्ञासमाना$5- 
वन्तिका सपरिहासचातुर्यं हवदचनोपसंहारं ग्रतिज्ञानीते-एतह्ि | इति। हे 
अविष्यन्मद्दासेनबछु ! महासेन इति राज्ञः प्रद्योतस्य नामान्तरस्‌, तस्य AT 
स्नुषा, ‘aqatar स्नुषा स्री च? इत्यमरः | अदिष्यन्ती चासौ ATAKA तथा 
तर्सम्बुद्धौ हे भविष्यन्महासेनवच | महासेनस्य र्जुपाभावं गमिष्यन्ति |; = 
qaaa: । ‘fara: पुबद्धाषितपुस्का' दित्यादिना “भविष्यन्ती!ति Gawd YA 
aa 'डिसि aa नदीसंज्ञायास्‌ 'अस्था्थनधयो इंस्व' इति eee TERE: 
wga Rala DST! एषा कृतोपहासेति यावत्‌ , अस्मीश्यनेन अहंपदाक्षेपः। 
तूष्णीका दृष्णीशीछा 'तृष्णीशीछर्तु तूष्णीकः इत्यमरः | तृष्णीमिस्यव्यथस्र, ततः 
“शीले को मलोपश्चे'ति कप्रत्यये मकारळोपे.'च तूष्णीकशब्दः सिध्यति, ततः 
खीत्वे टापि तूष्णीकेति | अह्मि भवामि | = पद्मावति | T pe 
न्यसे, न रोः ava, तर्हि स्वदोयं Rer इतबतीयमहं “राशो महाते- 
wie Dae aed यसतो पतिर्सविष्यति’ gaa केषळं faa: 
asa मौनमाछम्बे । नातः परं स्वेच्छया किञ्चिदमिधास्ये । 
महासेन इति नवीनमश्षुतपूवं नाम weet त द्विषये एच्छुस्याबन्तिको पझाबती- 
को इति । कोऽयं महासेनः ? यमिदानों रबसुदाहतवस्यसि । तत्परिचय ब्रहीस्यथः | 
__महासेनपरिचयमदानं स्तौति पद्माबतीमश्‍्नासुसार TERT TS प्रस्तौति पद्माषतीप्रश्‍नानुसार चासबबृत्ता--अत्थीति | 
चासव०--महातेन की बहू दोनेवाळी | बस अब मैं चुप gil 
पदूमा०--यह महासेन कोन हैं! 


वासव॒०--उस्जयिनी का राजा AMT नामक दे । सेना के परिमाण से उसका महा- 
सरता Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तस्स परिमाणणिब्ुत्तं णामहेअं महासेणोत्ति | 
चेटी--( क ) मट्टिदारिआ तेण रञ्ञा सह सम्बन्धं णेच्छदि | 
वासवद॒त्ता--( ख ) अह केण खु दाणिं अभिलसदि ९ 


परिमाणनिङृ्तं नामधेयं महासेन इति | 
( क) aka तेन राज्ञा सह सम्बन्धं नेच्छति | 
(@) अथ केन खल्विदानीमभिलषति ९ 


PEE nS AA uu 
उजयिनीयः aaa यद्ध उज्जयिनीसगस्यन्धीत्यर्थ: । सस्घन्धश्च स्वस्वाप्ति- 


भावरूपः | 'तस्येदस्‌? इत्यधिकारे ‘ar नामधेयस्ये'ति बुद्धलंज्ञायां an 
इत्यनेन छुप्रस्ययः, तस्य च 'आयनेयीनीयियः' इत्यादिना ईयादेशः । वळपरि- 
साणनिद्त्तम्‌, चस्य सेनायाः परिसाणेन महरत्वरूपेण निवृत्तं कृतस्‌ । नामधेयं 
नाम, “नामधेयं च नाम च? इत्यमरः। विज्ययते राजा कश्मिदुज्जयिन्याः aAa- 
नामधेयः, TET च राज्ञः सेन्रायाः परममहत््वपरिमाणेन कारणेन महती सेना 
यस्य? इस्यन्धथं ‘Alaa’ नामधेयं छृतं ada इत्यथः | 
gare विनयघत्या राजङुसार्या पझावस्याः स्वसस्धन्धविषये स्वयं ववतुम- 
युक्तत्वेच तस्या मनोग्रतमाकूतं जानस्याः परिचारिकायारचेव्या सुखेन पूर्वोक्तविवाः 
garasa gda कबिः-भट्टिदारिआ इति । तेन राज्ञा sianar सुषेण 
खर्घन्धं तत्पुन्रवरणरूपं योगस्‌ | छीमध्या राजङुमार्या पद्मावत्या प्रद्योतराजङुळः' 
सम्बन्धो नेष्यते कतम्‌ | तद्राजङुमारमियं राजकुमारी वरीतुं नेच्छुतीति भावः । 
कणेगोचरीकृतचेरीवचना weft चेटीं पुनरावन्तिका-अहेति | अध पक्षा- 
न्तरे, केन किन्नामधेयेन राज्ञा, सदेति Xa, खळु INSER, सम्बन्धरूपं कम 
पूवंतोऽनुवतंते, अभिलषति वान्छुति । यदि नाम ते राजकुमारी प्रथोतराजस: 
sare नेच्छति, तहि केन पुना राजञा सह सस्बन्धोऽस्ये रोचते ? 
प्रियसख्यास्ततो गोपनं न युक्तमिति पद्मावत्या हृदयप्रियं मियं प्रकाशं नयन्ती 


सेन ऐसा नाम हो गया है। 


| बाती -राजङ्मारी उस राजा के साथ सम्बन्ध नहीं चाहती | 
"STR Remo भक जिसको साय -्रता सब्र पवाइती ३/०2 Collection. 
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` चेढी--( क ) अत्थि वच्छराओ उअ्अणो णाम | तस्स गुणाणि 

भट्टिदारिआ अभिलसदि | 
घासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (ख) ai भत्तारं अभिलसदि | 

[ sama ] केण कारणेण ? i 


चेटी--(ग) साणुक्कोसो त्ति । 


(क) अस्ति वत्सराज उदयनो नाम। तस्य गुणान्‌ भळृंदारिकाभिलषति। 
(ख) aagi भतौरमभिलषति | केन कारणेन ? 3 
(ग) MAA इति | 


जावन्तिकायाः अनस्योत्तरं दत्ते चेटी--अत्थिति | वत्सराजः वत्सान राजा, 
*राजाऽहःसल्भ्यष्टच' इति ea, चरसनामकदेशस्याद्षिपतिरित्यरथः । तस्य उद्‌- 
यनस्येति यादच्‌ , युणाच्‌ सौदन्यंद्यादासिण्यावीन्‌। "उद्यन? इति सुग्रहीत- 
नामधेयस्य वरसदेशाधिपतेयुणेषु छुब्धाऽस्माकं राजकुमारी तमेव भर्तारं काम- 
यते । सदूगुणरत्नाकरं ्रीमन्तञुद्यनं वरीतुमिच्छन्ती पद्मावती Aa 
wa चिन्तां नाटयति चित्ते यासबदत्ता-अय्यउत्तं | इति mdg मत्पति, 
‘walt पतिं, प्राप्तुमिति शेषः, अभिलपति इच्छुति, अर्थारपदुमाबती । किमियं 
पदूमाघती मम प्रियं प्रणयिनसुद्यनं स्वपतिं कतुमिच्छुतीत्यथेः । अत्रेदं खोद्धव्यस्‌- 
faar चेयं बासवदत्तायाः केवछं सपरनोप्रासिूपा, न fee gamat सापः 
सन्यद्वेषमूछिका । अदु बिंञयलाभळछणप्रधानकार्यस्य संसिद्धौ-'पद्मावस्येच कारणं 
भविष्यतीति वासवदत्तायाः कार्यगौरवमाकळ्यन्श्याश्चेतसि तद्विषये aed: 
षस्य लेश्षतोऽप्यनुद्यात्‌।' मानसमेवे दं पूर्वोक्तं गूढं विचिन्त्य स्वास्मस्वरूपयो- 
पनं कुर्वंती प्रच्छुन्नरू्पा घासवदत्ता तदूभिळाषकारणं ज्ञातुमिऽ्छुन्ती प्रकरं 
पृष्छुति चेटीम्‌-केण इति। केन कारणेन तस्य गुणानभिछषतीति प्रश्‍नः। को 
नाम ततन्नोदयने विशिशे गुणो aad, यः खळ पद्मावस्यास्तन्नाभिछाषे कारणं जातः। 
Ha गुणेन पुनराकृष्टचेता इयं राजानसुदयनं काम्यत’ इति प्रश्नाभिप्रायः॥ 
तमेवोदयनस्य पदूमाबत्यभिरूषणीयं गुणमाह चेटी-साणुक्षोसो इति । 


AAA 
दासी--उदयन नामक वरसदेश का राजा दै । राजकुमारी उसके यु्णोको चाहती है । 
दासव०--(स्वगत) आर्यपुत्र को भपनां पति बनाना चाहती है ! (प्रकाश) किस कारण से ! 
दासीःनतइकिह। कि हे कै Kanya Maha Vidyalaya Collection... 7 
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वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (क) जाणामि जाणामि। अअं ब जण 
usd उम्मादिदो | 
चेटी--(ख) भट्टिदारिए ! जदि सो राआ reat भवे ९ 


क ] जानामि जानामि | अयमपि जन एवसुन्मादित: | 
[ख ] भळूंदारिके | यदि स राजा बिरूपो भवेत्‌ ? 


AJAN दया, FU दयाऽचुकस्पा स्यादचुक्रोशोऽपि' इस्यसरः, तेन सहितः 
दया छुरिस्य थः, अर्थादुदूयनः | उदयनो नाम राजा दयाछुरस्तीस्येतदेच कारणं तन्न 
विद्यते प्रधानं पदूमाबर्याः प्रेमोर्पत्तौ । पस्यो हि gaged पल्लीप्रेमसम्पादकम्‌, तर्‌ 
च राज्ञो द्याळुस्वेन प्रसिद्धिरस्तीति स एव पझावत्योचितं sists वर इत्य थः । 
हवानुभवमोचरं दयाछुस्वकक्षणं पश्युगुणमभिनन्दन्ती मनस्याइ वासवद्त्ता- 
जाणामि इति wrest द्विरतिरियस्‌ । एवंवाक्यार्थः दूस । स किलायं एुन्नो ga- 
छरस्तीति aang जानामीश्यर्थः। तस्य gaga मया षहुझोड्युभूतमिति 
ara: | अयमिति | अयं जनोऽपि, मल्लक्षणः अहमपीति यावत्‌, vi तस्य 
साचुक्रोशत्वेन कारणेन, उन्मादित उन्मत्तां प्रापितः, छरपू्यीण्णिजन्तान्मदेः Tt 
सत्यमिदमनयोच्यते चेटथा। आत्मनो दुयाळुप्वगुणेनोन्माथ मामहमपि तेनायं 
पुत्रेण सरभसं प्रणयविवशीकृताऽस्मीति भावः 
अथ किलोद्यनविषयाभिळाषदाव्य परोक्षित पद्मावती प्रति Sea: प्रश्‍न 
सङट्टिदारिए इति । विरूपः, विगतं विक्ृतं घा रूपं यस्य स रूपद्दीनः कुरूपो वा 
aada इति यावत्‌ , पुतद्वाक्यानन्तर alg किं करिष्यते’ इति योजनीयम्‌ | 
अयि राज्कुमारि | स भवत्याः प्रेमपान्नं राजा रूपद्दीनः कुरूपो वा चेर्स्यात्तहि 
अवत्या वरिष्यते न वा ? अन्न च द्याळुतागुणवत्‌ वरगतं सोौन्दृयमप्यपेचणीयं 
सवति कन्यकाजनस्येति पदूमावस्या घरणीयस्वेत निश्चितस्यो दयनस्य स्वरूपविष- 
येऽपि जिज्ञासितमासीद्‌ गूढं चेट्था । राजकुमार्याः पदूमाकषस्यास्तत्र किछो दयने 
हार्दिकाभिलाषइडतायाः परीषणीयराद्वधुरतमायाश्चेटथाः पद्मावतीं प्रत्यनुयो 
योऽय युञ्यत {| 
z चासव०--( मन ही मन ) हाँ नानतो हूँ । यह मो मनुष्य इस तरह उन्मत्त बनाया 
` गया था। : 


TAEL | यदि थे राना कुछूप तो Vidyalaya Collection. 
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वासवदत्ता--( क ) णहि णहि | दंसणीओ एव्ब | 
पझ्ावती--( ख ) अय्ये ! कहं gi जाणासि ? 


कासवदत्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (ग) अय्यउत्तपक्ख्बादेण अदि- 


( क ) नहि नहि | दर्शनीय एब | 

( ख़ ) आर्ये ! कथं त्वं जानासि 2 

( ग ) आयंपुत्रपक्षपातेनातिक्रान्तः समुदाचारः | किमिदानीं करि" 

azar ga naag निशम्य सौन्दृये रतिपतेः पत्युद्द्यनस्य स्वरूपसम्पदा 
qo परिचिता तश्सौन्दयंगुणाकृष्टेच वासवदत्ता तदीयं सौन्दर्यातिशयं निह्वोतं 
तह्विषयवचनावेगं च रोडमपारयन्ती सुस्पटमाचष्टे-णहि णहीति | निषेधे 
दाढथ दृशयितं “नहि नही!ति हिप्रयोगः। अन्न च 'विरूप’ gad: sal, राजा 
तु प्रहत Wala eg राजा विरूपो नास्ति, तन्न तु वरूप्यशङ्का स्वप्नेऽपि न 
सम्भवतीव्यथः। विरूपता न चेरसाधारणरूपवत्ता स्यादित्याशङ्कायामाह— 
दंसणीओ fri पुषकारोऽप्रायोगन्यबच्छेदाय | नास्त्यत्र सौन्द्यस्यायोगः, 


mga adai तस्य योगः (सत्ता) वियत gad: | वेरूप्याऽभादबान्‌ स पुनदंदा- 
नीयः सुन्द्रो नूनमिति भावः 


आवन्तिकासूचितं तस्सौ द्न्यं अवणाभ्यां निपीय तुष्यन्स्यापि प्रियजनगदित- 
सरसवाक्यजातादतृतिमस्येव पदूमावत्या भूयः प्रियदिषयकं किमपि प्रियं अवण 
Maat नेतुसुरकण्ठितयाऽऽवन्तिकासुद्दिश्य विधीयते प्रशनः-अय्ये इति | जाये 
माननीये इति यावत्‌ , पू्ंदाक्याथः कंमं । अयि-भान्ये ! ्रीमाचुदयनः. सवथा 
qata एवेति कथमवगभ्यते अवध्या ? अन्न किळ ama बचने सत्यतासूचक 
प्रमाणं वतते ? उत किमप्येवमेवेदसुच्यते तरप्रशंसायामिति पश्मावस्युक्तेराणयः 

MAT च पदूसावश्या वचनमिदम्‌, आयपुन्नस्वरूपपरिचयप्रदानेनात्मस्वरूपा- 
दिष्करणं शङ्कमाना, चिन्तयध्येवं मनसि घासवद्त्ता--अय्यउत्तेत्यादि । आयः 
पुत्रस्य पत्युरुदयनस्येति याबत्‌ , पक्षपात; पेमा तेन कारणीभूतेन, समुदाचारः 
कर्तव्यमिति maai अतिक्रान्त उदलंघिततः | बहो | आयंपुन्नभेग्णों महिज्ञा सयाद 


चासव०-नहीं तहीं। वे तो सुन्दर दी है। 
दासी-भार्ये | तुम कैसे जानती हो ! 
Haaa केःपक्षपात RA Te कुदे अछ AMC AT बया करू f 
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कन्दो ससुदाभारो | किं दाणिं करिस्सं ? ag, Rad [ प्रकाशम्‌ ] 
हला ! एव्बं उज्जणीओ जणो मन्तेदि | 

पदुसावती--( क ) l ण खु एसो उज्जइणीदुल्लहो ! 


ष्यामि ? भवतु, दृष्टम्‌ । हला ! एबसुज्जयिनीयो जनो मन्त्रयते | 
( क ) युञ्यते । न खल्वेष उञ्जयिनीडुलेभः । सर्वजनमनोऽभिरामं 


स्वीयं sd faa, यरिकलेतत्स्वरूपसौन्द्य nana तत्परिज्ञानमात्मनो 
दर्शितस्‌ भायपुन्नपरिज्ञानशङ्कोस्थापनयाऽनया च नूनं प्रकाशतां नीत्तमप्रकाशः 
नीयमप्यात्मरवरूपस्‌ | किमधुना lara ? कथं eg वा nae प्रश्‍नस्येतस्यो- 
त्तरं पझावध्ये ? agaga मयेतर्कृतमायंपुन्नस्वरूपपरिचयप्रदानं नामेति । इत्थं 
किञ्चिद्विचारानन्तरं ्रशनस्योत्तरञुपछभ्याह- alg इति । भवतु अस्तु, अर्था- 
दा्यपुत्रपरि चयप्रदानम्‌, ee gay । उत्तरमिति शेषः। आस्तां ताबदिदं मया 
कृतमायंपुन्रपरिचयप्रदानम्‌, न an किमपि शङ्कनीयं मया उत्तरं दास्यमानमि- 
दानीसुपळव्धस्‌ | इत्येवं मानसं विचायं तदेव प्रकाशसुत्तरं a-ga | उज्ज- 
यिनीयो जन उज्ञयिनीनिधासी छोकः, एवं iea, अन्त्रयते विचारयति, 
कथयतीति यावत्‌ Afa गुप्तभाषणे’ इति चौरादिकणिजन्तादास्मनेपदे रूपमि- 
दस्‌ । सखि पदूमाबति | यन्मयोक्तं राज्ञ उदयनस्य idadi तरिकलोज्ञयिनी- 
वासिनो जनाः कथयन्ति । maai मया निगदितस्‌ | सव्यं चेदं त्वया मन्तव्यस्‌, 
यतो “न aaa प्रश्नि्धि'रिति आवः । 'उज्जयिनीवासिनो जना adai 
प्राप्लुवन्त उदयनस्य AIAN दशंनीयस्वं प्रथ्यापयन्तीत्यहमपि तत्रत्या agaat- 
भाग्य maad तस्य सौन्दर्य वचसा प्रकाज्ञयामीस्यत्न किं नामाश्रय॑सख्याः? 
इत्येवं गूढमन्न ध्वनितं चतुरिम्णा वासवदत्तया$5वन्तिकया | 
भावन्तिकयोक्तमसुमर्थ समथंयन्ती पदूमावस्याह--जुड्जइ इति | युज्यते 
सम्भाष्यते, त्वदुक्तं ad | उज्नयिनीधासिनासुक्तिरियं arga इत्यर्थः। तन्नापि 
इनः कारणमाह-ण खु इति । ‘qa उजयिनीदुलभो न ay’ इर्यन्धयः। एष 
_उदयनठचण! उजयिन्या gua उज्जयिनीदुळंभः न ag अर्थातसुछभः। उज्ज- 


Sr *- “च 


अच्छा, उत्तर ध्यान में झा गया । ( प्रकाश ) ऐसा उल्जयिनी के छोग कहते हैं।. 
पश्मा०-2हो०सकता/हैंप ji UA के 
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सव्वजणमणोभिरासं खु MAA णाम | 


[ ततः प्रविशति धात्री । ] 
धान्नी--(क) Se भट्टिदारिआ | भट्टिदारिए | दिण्णासि | 
खलु सौभाग्य नाम | 
(क ) जयतु भदृदारिके । दत्तासि | 


यिनीपदेनान्र तद्वालिनो जना लचयन्ते । 'सौभाग्यं नाम सवंजनमनोऽभिरामं खलु! 
इति सम्बन्धः । सौभाग्यं सोन्दयस्‌ , नामेति प्रसिद्धौ, सर्वेषां जनानां मनसोऽः 
भिरामं सुन्दरमाकपंकम्‌, खळ वाफ्यालछ्कारे। ्ीमाचुद्यनो नाम दयाल. राजा 
agusi गतः सर्वेरुजायिनीवासिमिद्शनमा्ग नीयत हृस्यतस्तदशनसौभाग्यं 
प्राष्य तथा तस्य सौन्दर्य शक्यते adaga | प्रसिद्धं चेतत्‌, Tage बलाः 
दाकपंतीच चेतः सर्वेषाम्‌ । अतो राजानसुदयनं इष्द्वा तत्सौन्दर्याकृष्चेतसः सवं 
एवं तत्नत्यास्तदीयं कामनीयकमछौकिकं ada प्रशसन्तीति सम्भवध्येतत्‌। अन्न 
ष्च आवघन्तिकया त्वया कदाचिदवछो किवचरेतवीयरामणीयकुणावरजितस्वान्तया 
कथ्यते चेदिदं तदपि नातीबाश्चयंकर'मिति गूढमाङूतं पद्मावस्याः । 
इस्थं तावदनया मिथः सखीसंलापमङ्गथा पञ्चावत्याश्चेतस्युद्यनविषयाभिला- 
पविशेषमनिवाय megaa asad तदीयवाग्दानपरिसमासिंसूचनाभिप्रायेण 
धात्रीं प्रवेशयति कविः-तत इति | ततः उद्यनप्राप्तिप्रषणपद्मावतीहद्यस्थेयपरी* 
GUAT, Wel उपमाता मातृवर्पाळचं कुवंती लेविकेत्यथः, 'धान्नी जनन्याः 
Heat वसुमत्युपमातूपु' इति कोषः। इयं चान्न पझावत्या एघोपमाता Age । 
प्रविष्टा च घान्नी प्रस्तुतां तामेष पझ्ावतीविषाहसम्बन्धनिष्पत्ति सूचयति 
जेदु इति । भदंदारिका पदमावती, जयतु सर्षोत्कषण घततासिध्याशीः | पषा च 
बुद्धया घाञ्या प्रयुक्ता युष्यत एव | चिरं shag सौभाग्यवती नः स्वासिनः कन्या 
. पदूमावतीस्यर्थः । तदेव जयस्य कारण प्रकृतमाह-भट्टिदारिए इति । दत्ताऽसि 
दानविषयी छृताऽसि, परस्वं जाताऽसीस्यथंः। दानं चान्न चाचंब सम्भवति । वाग्दानं 
हि दातुप्रतिम्रहीन्रोः परस्परेकवाक्यतापूचंको वाइनिश्रयः । राजङुमारि | बारदान 
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मन को हरने वाली दोती है । 
(तब धाई प्रवेश करती दै । ) 


घाई-०:राजकुआ री को आप शग È nanak wa Collection. 
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बासबद्त्ता-(क) अय्ये ! कस्स ९ 
घान्री—(ख) वच्छराअस्स SJANET | 
वासवद॒त्ता--(ग) अह कुसली सो राआ ? 
(क) आर्ये ! कस्मै ? 

( ख) वस्सराजायोद्यनाय | 

(ग) अथ कुराली स राजा 2 


ते Adaa, सञ्ञातपाणिग्रहणेवाचुना र्व परकोया संबृत्तेति भावः । 


अयेतर्हि तद्विषयकमेव कञ्चन मिथः संळापप्रकारं घान्नीवासवदृत्तयो दशयति 
afar । तत्र च घात्रीसुखान्निशम्य पदूमावश्या दानं, ai विदितार्थाऽप्यविदतीब 
वासवदत्ता स्वभतुंरारमनि ताइशं wagua विचिन्त्य तदीयमार्यान्तरस्दीकरण- 
विषये aa शङ्कमाना प्रच्छति साकूतं धान्नीमू--अय्ये इति । 'आर्ये? इत्येषा च 
सम्बुद्धिः स्थान एव चासवदत्ताया gat मातृनिर्षिशेषां धान्नीं प्रति । दत्तेति पूरवे- 
Msaada, कस्मे किन्नामधेयाय gama) अयि | मान्ये ! पुरुषाय कस्मे इयं 
अतिपादिता पद्मावती, कस्ताबद्स्याः परिग्रहीता परः । पर्युरस्या नाम निर्दे- 


Ber भवत्या सुस्पष्टमिति प्रश्नार्थः | 


उत्तरमाह धात्री--वच्छु राअस्स इति । 'बत्सराजाये!श्युद्यनस्य विशेषण. 
सुदयनान्तरप्रतीतिव्यवच्छेदाय । वत्सदेशाधिपतय उद्यनाय प्रतिपा दितेयमिति 


-तमेवो द्यनमस्याः पतिं जानी हीत्यर्थः 


पदूमाबतीपतीभूतसुद्यनं श्रुत्वा तव्कुशळं Tee बासबदत्ता-अह्देति | 
अथशब्दः प्ररनाथः, 'मङ्घळानन्तरारम्भप्रशनकार्स्न्येष्वथो अथ! RAAT | कुशली 
कुशछयुक्ता, 'अत इनिठनौ? इतीनिः । 'सः? इत्यनेन प्रक्रान्तः प्रसिद्धश्च उदयनो 
गुह्यते । अपि gad वतंते राज्ञ॒ उदयनस्य ? agaaga जिज्ञासमानाय 
ag तदिदं सुविशदं भवश्या निवेदनीयमिति भावः । wa किल--वश्सराज्ञाय 
पद्मावती दृत्तेति विषयस्यावयतौ वासवदुत्तायास्तव्कुशळप्रशनस्य को वाऽव- 
सरः !' इत्येवं न शकुनीयस, wagani नूतनां विरहवेदनामनुभवतो भतुरर्व- 

वासव०--आयं | किसे ? 


धाई--बत्सराज उदयन को । 
चातवरळ्ल्वे NRTA: हेका Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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धान्नी--(क) 'कुसली सो आअदो | तस्स भट्टिदारिआ पडि- 
च्छिदा अ | 
वा्वदत्ता- (ख) अच्चाहिदं | 
धाप्नी--(ग) किं एत्थ अच्चाहिदं ? ` 


( क ) कुशली स आगतः। अस्य सरेदारिका प्रतीष्टा च | 
( ख ) अत्याहितम्‌ | 
( ग ) किमत्रात्याह्वितA ? 


स्थमावस्य BWA सस्भावनया विरहावस्थायां तदीयं कुशलमसम्भावयन्त्यास्ता- 
इशप्रश्‍नविधानस्य छब्धावसरस्य प्रियत माया बासबदत्तायास्तदानीसध्यन्तं Wa 
ja तर तदग्रिमदृत्तान्तं निवेदयति न अ 
आयत उपस्थितः, अर्थाद्राजमवनस्‌ | “तस्येति x सम्बन्धसामान्ये = र 
grat षष्ठी, तेनेस्यथः । प्रती्ट सवीता, अर्थाद्वाचेच | हसी = 
उदयनो राजा समयेऽस्मिन्‌ राजभवन समायातः ॥ भागत्य च T = 
राजकुमारी पद्यावतीं वाचा स्वीकृतवानित्यथः || aaa aes ; 
वाग्दत्तायाः पदूमावश्याः परिग्रहं कतुकामेन तत्स्वीइतेबेचर्न द्‌ र k 
प्रियतमेनोद्यनेन कृतं दरन्यन्तरपरिग्रं निशम्य चित्त ससुदूभूतं भरगयभा 
सुलभ शोकावेगं निरोदूधुमसमर्था, स्वविषये paksoi S 
सयसुपत्थितं शङ्कमाना सहा घचनसुद्विरति bape we 
अध्यादितं महद्‌ भयम 'झत्याहितं महामीतिःरिति कोषः | महतो भयस्य र 
मिदं यत्किळोद्यनस्य पदरमावतीपरिम्रहो$यम्‌ । सम्भावये, तदिदे a 


tag महाभयमिति तर्स्वरूपं इच्छति घात्री--किं इति। अन्न उदयने 
'पद्चाबतीपरिग्रहे | उदयनेन यदिय gana प E | उदयनेन यदियं पद्मावती परिगृहीता, कि नामातच विषये मह ` 
TE 


er 


चाई--वे सकुशर आये । उन्होने राजकुमारी को स्वीकार मी कर लिया। 
वाक्षव०-महाच्‌ aaa | 
GPCR ATID अते इन्ध Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` बासवदत्ता--(क). ण हु किञ्चि। तह णामं wakaa उदासीणो 

होदि त्ति। 
घान्नी--(ख) अय्ये ! आअमप्पहाणाणि सुलहृपय्यत्रत्थाणाणि महा- 

पुरुसहिअआणि होन्ति | ; 


(क) न खलु किचित्‌ | तथा नाम सन्तप्योदासीनो भवतीति | 
(ख ) आर्य ! आगमप्रधानानि सुलभपर्यवस्थानानि सहापुरुपह्ृद्‌- 
यानि भवन्ति | 


“gad सम्भाव्यते भवत्या agaaga स्पष्टीकरणीयमिति धान्रीवचनस्यासिप्रायः | 
` WRC बचसः सङ्गतिं दशयति चातुर्येण रहस्यगोपनं कतृकासा 
यासवदृत्ता-ण हु इति | खल्विति घाक्याळड्कारे, अन्यदिति शेषः, अत्याहितं 
'कतृं। तथा तेन प्रकारेण ब्र्मचारिसूचितेन पूवोकेन ‘er! प्रिये ! वासवदत्ते 
इत्यादि रूपेणेति याबत्‌ , नामेति वाक्याळंकृतौ, सन्तप्य सन्तापं gal विळप्ये- 
aadi, उदासीनो विरः स्नेहशून्यः अर्थाद्वासवदत्तायास्र, भवति अभूत्‌ , भूतार्थं 
Sz | अन्नोदयनः कर्ता । अन्यत्तु महद्धयं किमपि नास्ति, एतदेव किरु sada 
यद्रा्ोद्यनेन घासबदृत्तया वियुक्तेन तदथं ‘er प्रिये! इत्यादि पूर्व बहु Ae- 
दानीं grenad Ream नूतनां परनीं sigga घासवदत्तायां नूनं स्नेहर हिः 
तेन सक्षातमिति विचायं ate. मयेति भावः । 


वासवदत्तया सम्भादितमस्याहितं निषेधन्ती वचनं प्रयुङ्क्ते धान्नी--अय्ये 

इति | 'आगमप्रघानानि महापुरुषहृदयानि सुळभपयंवस्थानानि भवन्ती'श्यन्वयः। 

` आगम! प्रधानं सुख्यो येषु तान्यागमप्रधानानि, भआागमप देनात्राऽऽगमो प देशो qed, 
, आगमश्च MAA । महापुरुषद्ददयानि महास्मनामुदारप्रकृतोनां चेतांसि, gar 
सुसम्भवं सुकरमिति wag, पयंवस्थान विका रपरित्यागष्वारा स्वरूपेणावस्थिति- 

Wat तानि सुलभपयंवस्थानानि, अवन्ति जायन्ते | अथि ! मान्ये | आवन्तिके | 
- महात्मनां चेतःसु wee स्थानं लभते, अतः समयमहिस्ना Azama 
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वासव०--भौर कुछ नदीं | वेसे दुखी होकर ( वासवदत्ता में ) उदासीन हो गये। 
धाई-- बड़े डों के हृदय माखो, मी ( उपदेशा तो). शोर, नोते हन दो 
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वासबदत्ता--( क ) अय्ये ! सअं gaa तेण बरिदा.? 
घात्री--( ख़ ) णहि णहि | अण्णप्पओअणेण इह्‌ MAZEE 
अभिजणयिङञाणबओरूवं पेक्खिअ सअं एव्ब महाराएण दिण्णा | 


( क ) आर्ये ! स्वयमेब तेन वरिता ? | 
Ca) नहि नहि. | अन्यप्रयोजनेनेहागतस्यामिजनविज्ञानवयोरूप॑ 

दृष्टवा स्वयमेब महाराजेन दत्ता | ; 
किञ्चिष्कुर्चन्तोऽपि ते शास्रोपद्ष्टमानसिकविवेकबलेन स्वीयां पूर्वा प्रकृतिं न 
कदापि त्यजन्तीति वाक्याथंः | अयमाशयः--मद्दानुभावः भरीमानुद्यनः कायं” 
' विशेषेण पद्मावरयाः प्रतिग्रहं कृतवानपि घासददत्तायाः स्नेहमहिमानं न नाम 
जातु विस्मरिष्यति । अङ्गीकृतपरिपाळनं हि मद्ासमनां प्रकृतिरेष अतो नूतनोऽ- | 


यमारोपितः पद्‌मावतीविपयकः स्नेहभावस्तस्य UM हृदयेअचुस्यूतचरं घासव- 
दत्ताविषधकं रतिभावं कथमप्यपाकतु न तावस्प्रभविष्यतीति | 


इस्थं wear वचनेन भ्ँनिःस्नेहश्वसम्भावनायां शिथिकितायामपि स्वविषये 
घुनस्तदीयप्रेमदाब्य' परीक्षितुकामा एर्छुति धान्नी बापवदत्ता--अयये इति। 
वरिता प्राप्तुमिष्ठा, ईप्सार्थकाऽ्चौरादिकाद्‌ वरधातोः क्तप्रत्यये ख्रीस्वाह्मपू। अथि] ` 
पूउये | श्रीमानुद्यनः स्वत एव at पदुमावती प्राष्ुमेछुत्किमिति प्रश्नाथो। 
पदूमावतीगतचेता यदि स मरिप्रयो राजा न at प्रार्थित्चांस्तहि पूर्वोक्ता सम ` 
तद्विषयिणी शङ्का सूनं तदवस्थेवेति मनोगतमाकूतं MATAA वासवदत्तायाः | 

उत्तरयति वासवदत्तायाः प्रश्नं धान्नी-णहीति | अन्न च पूर्वोक्तं निषि- 
भ्यते, द्वौ ननौ पूर्वोक्ताथंस्य सवंथाऽमावं ्योतयतः। उदयनः स्वयं पद्मावती | 
प्राप्तु kagua । तर्हि कथं तस्य maaana “तस्य तस्प्राप्तीच्छा न 
स्वतः, किन्तु परत’ इत्याह--अण्णप्पञोअणेणेति | अन्यभ्रयोजनेन कारणा- 
न्तरेण, gg रालभबने, अभिजन विज्ञा नवयो रूपस्‌, अभिञ्ञनश्च विज्ञानं च वयश्च 
रूपं चेति anga TAIN च, अभिज्ञनः GSA, wakalia 
wamama इति कोष, विचारे NGA AA इति कोषः, विज्ञानं बीणावादूनादिविषयक विशिष्ट ज्ञानम्‌, 


वासव०--भार्ये | क्या स्वयं दौ उन्होंने वरण किया 2 
घाई--नहीं नहीं । दूसरे काम से यहाँ झाये हुए उनके कुछ, शान, वय और रूप को 


देखकह हारा ते त्ते पी FES दिया ।.. Maha Vidyalaya Collection. 
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i ea म ‘ay. (क) एव्वं ! अणवरद्धो दाणि एत्थ 
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बयो नूतनं युवावस्थेति याबत्‌ , रूपं सौन्दर्यस्‌। महाराजेन दुर्शकनामधेयेन 
राज्ञा । केनापि कारणेन सम्प्रति राजभवनं प्राप्तस्य राज्ञ उदयनस्य कुलीनता 
Boreas यौवन सुन्द्रतां च प्रत्यक्षं निरूप्य महाराजो दरक! किछ स्वभगिनीं 
पद्मावती तेनाप्रार्थितामपि तस्मा उद्यनाय वरगुणसम्पन्नाय वराय स्वयं 
सादरं ्रतिपादितवानिति भाषः। 

wiser प्रतिपादितमेताइशं aad: पद्‌सावतीप्राप्तेः प्रकारमवगत्य at तद्विः 
षयिणीं मानसीं शङ्कामपाकुर्षाणा चित्तेऽभिधत्ते ससन्तोषं बासवदत्ता-एव्ब 
इति । gaa इत्थम्‌, एताहशः पदूमावतीपरिग्रहप्रकार इति maa । अन्न पदूमा- 
वतीपरिप्रहविषये, अनपराद्धः अङृतापराधो निर्दोष इत्यथः, कतरि et अधुः 
fee पद्मावध्याः प्राप्तेविषय वृत्तमेताइशं ada | इत्थं सति समयेडर्मिश्नप्रार्थ- 
नयेव स्वयसुपयतां साक्षाह्लचमीमिव पद्मावती aa मरिप्रियोड्यं 
दोषभाजनं नास्तीति न मया तन्न aU स्वविषयकं निःस्नेहरौचयं kaaa 
भावः 'कार्यविशेषापेक्षितया हि महत्तमार्थसाधिकां पद्मावती पर्यप्रहीदार्यपुन्नो 
न किछ कामनया । न च सम्भावनीयं मयाऽदो, यदेष तां IRIGI सहजं 
मयि स्नेहालुबन्धं ळंघयिष्यति । adda कायं प्रशंसनीयं प्रियतमाम्युद्याभिळा- 

, पिण्या मये'ति बासबदत्तामगतो्े रह्दस्यम्‌ | | 

इत्थमेतावता प्रबन्धेन वाक्यार्थमहिम्ना gama उद्यनगतं सविरोषं 
रतिभाचं प्रतिपाद्य व्यङ्गथमर्यादयो द्यनस्यापि हृद्गतं पद्मावतीदिषयकाचुरागवि- 
दोषं संसूर्य परस्पर दुर्पत्योरनयोश्च तस्य रौकिकम्रेमधीजारोपणं कविना छतम्‌ t 
एकेन प्रकृतकायंसिद्धेः सूचनापि संवृत्ता | 

इदानों किळेतस्मिन्महनीयत मे वासवद्त्तयाऽनुमते बिवाहे पद्मावत्याः 
कौतुकमङ्गछाचरणस्य ळब्धावसररबं सूचयितुं तदर्थ च ast स्वरयितुमपरस्या- 
KIT: प्रवेशमाइ-कधिः- प्रबिश्येति | अपरा aa: 


ना्न०--( स्वरत ) ऐसा | तो इस विषय में dga अव दोषी नहीं । 
CC-0.In Public Don परी बासी AMAha Vidyalaya Collection. 
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चेटी--(क) तुबरढु तुबरदु दाव अय्या | अज्ञ wet किल सोभणं 
णक्खत्तं | अज्ञ YA कोढुअमङ्गलं कादव्बं त्ति Kani # अणादि | 


वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (ख) जह जह तुबरदि, तह तह 
अन्धीकरेदि मे हिअअं | JANI 


6%) Stat तावदायों।। emia किल शोभनं नक्षत्रम्‌। 
अदेव कोतुकमङ्गलं कतव्यमित्यस्माकं भट्टिनी भणति | 
(ख) यथा यथा त्वरते, तथा तथान्धीकरोति मे हृदयम्‌ | 


कृतप्रवेशा चेयं चेरी नूते-तुबरंदु इति । "त्वरतां त्वरता'मिति त्वराष्ति- 
शययोतनार्था द्विरुक्तिः । तावद्वाक्यालङ्कृतौ, आर्या . धात्री । सम्प्रतीतः अस्थातुं 
धात्र्या त्वराविशेषोऽवलम्ब्यतामित्यर्थः। तदेव त्वराकरणस्य कारणमाह--अज्ज 
एव्वेति | किलेति निश्चये, tee विवाहमङ्गखसूनवन्धनरूपं शुभकायम्‌ , 
AA अकृताभिषेका दर्शकस्य राज्ञः पत्नी, Bl. कृताभिषेकायामितरास तु 
भडनी'त्यमरः । भणति कथयति, ज्ञापयतीति यावत ।. नूनसद्यतन एव दिवसे 
महलकार्याजकूल सुन्दरं नक्षत्रं ada । अस्मिन्नेव दिने पञ्चावत्याः करे वैवाहिक 
watt wea बन्धनीयमित्यतस्तद्थ at कौतुकागारे ( axe ) 
शीघ्र eye पञ्मावतीत्यस्मदीयस्वामिन्या आदेश इत्यथः । gi it 
विधातव्यम्‌ » “eat च aga भवन्ती'ति नयाजुसारेण पश्मावतोबिवाह- 
महल्कार्यमिदानी शीघ्रमनुष्ठातव्यमू अयेव दिनशुद्धिरिति सङ्गलकार्याचुकूछं 
दिनान्तरं नान्वेषणीयम्‌, एष एव च मङ्गसूत्रवन्धनौपयिकः समीचीनो5वसर 
इति लम्रवेला यथा न विचलेत्तया त्वरयेतत्सम्पादनीथम्‌, अतः श्रीमत्या पञ्चाः ` 
चत्या सह विवाहमङ्गछागारे शीप्रसुपस्थातव्यं भवत्ये'ति राज्या आज्ञां सूचयन्त्या- 
FAN चचनस्यासिप्रायः | 
Fg हि चेटीवचनेन पञ्रावतोविवाहसमयस्यासतमत्वं विचार्यं पुनरप्यः 
'चिवेकवशादिव सपल्लीभाचसमुचितं महामोहं नाटयति i 
हेति | अत्र चेटी कत्रीं । अन्धीकरोति, न्च क 
= दासी--बस आप शीघ्रता दवासी --बस आप शीघ्रता करें ? आज ही अच्छा ! आज हो अच्छा नक्षत्र ( दिन) है, आन ४ महक 
काये ( सगुन ) करना दोगा-ऐसा इम लोगो को अप र Ne 


वालव०--( स्वगत ) जेसे जैसे यह स्वरा कर र्दी है, वैसे वेते मेरे हृदय को अन्या 
( किंकतेव्यमूढ ) बना रही है। 
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घात्री--(क) ug ug भट्टिदारिआ | 
[ निष्क्रान्ताः सर्चे । ] 
wanu | 


अथ तृतीयोऽङ्कः । 
o SS रसिक क [ ततः प्रविशति विचिन्तयन्ती वासवदत्ता | ] 


(क ) एस्वेतु भटेंदारिका | [ 


व्सम्पद्यकतोरे च्विः रिति च्विप्रत्ययः, “अस्य “च्वा'वितीत्वम्‌ | SEHR AGRA व्यत्यय, अस्य चवा वितीतवम्‌। हृदयं कर्म । हृदय- 
eri च See, तेन च तत्र विवेकदर्शितायाः प्रतिरोधः सुलभ एवं । 
यावद्यावदिय॑ त्वरयति धात्री चेरी, तावत्तावन्मदीयं हृदयमिद्मज्ञानम्यी विचारः 
शून्यतादशां नयतीत्यर्थः । त्वरयन्त्या्ेव्या चचनान्मूढं मनो मेऽधुना अतिपत्ति- 
शून्यतां गाइत इति भावः । पूवे किल वासचदत्तया धात्रीवचनेन प्रियतमोदयन- 
विवाहसम्बन्धान्तरसम्भव मानसं शङ्काकलङ्कमपनयन्त्या कथमपि हृदयं समाहित- 
मासौद्विवेकमहिम्ना | इदानी तु पुनरसावपरस्याश्चेव्या इद्‌ पञ्रावतीचिवाहमङ्ग- 
ळाचरणत्वरासम्पादकं चनं निशम्य महामोहमयीं विवेकाभावकृतां विषण्णावस्थां 
प्रत्यपद्यतेत्यहो | सहजस्नेहस्य महिमा | 


९ 


` चटीबचनात्पञ्ावती तत्र गन्तुं वर्तयन्ती धात्री वचनमाह--एदु एदु इति | 
Raitt गमनत्व्रायामादरे च। आगम्यतामागम्यतां राजकुमार्या मन्िर्दिष्टे- 
नाध्वना गम्यतां कौतुकागारमित्यथः | 
za पद्मावत्याः कौतुकागारगमनं अस्तुत्य तदनुसारं द्वितीयाइसमाप्तिसूच्क 
रहमघात्सकलानां निगमनं दर्शयति कंवि-निष्क्रान्ता इति। = | 
` . अड़समार्पि सूचयति--द्वितीयोऽङ्क इति । 
` इति श्रीस्बप्नवासबदत्तव्याख्यायां प्रबोधिन्यां द्वितीयोऽङ्कः | . 
तुतीया्कोपक्रमं अतिजानीते--अथेति । अथ द्वितीयाङइसमाप्तेरनन्तरम्‌, 
तुतौयाङ्कः उपक्रम्यत इति शेषः। | , | 
__ ततः प्रविशतीति । इत्यमधुना सुन्दरतरसखीसंलापभडण्या द्वितीया सत द्वितीयाङ्के सूचितं 
- - घाई--भाभो, राजकुमारी | आभो। > 
(सब लोगो का प्रस्थान) _ 
दूसरा अङ्क समाप्त | 


š | Ey धर्तिवेदेता भीतो हैं Collection. 
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चासवदत्ता-(क) विवाह्दासोद्सङ्कुले अन्तेउरचउस्साले परित्त- 
जिअ gaa इह आअदक्षि पमदवणं | जाब दाणि भाअघेअणि- 
वुत्तं दुःखं विणोदेमि | [ परिक्रम्य ] अहो ! अच्चाहिंदं | अय्यउत्तो 


> (क) विवाहामोदसक्कुले अन्तःपुरचतुरशाले परित्यज्य पझाबती- 
मिहागतास्मि प्रमद्वनम्‌। याबदिदानीं भागघेयनिवृत्त दुःखं बिनोद्‌- 
यासि |अहो ! अत्याहितम्‌ | आयंपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृत्तः | यावद 


प्रियतमोदयनस्य विवाहृसम्बन्धं पञ्चावत्या समं निश्चितमव॒गत्य तद्धेतुकं चिन्ताचु- 
भावं नाटयन्त्याः पञ्ावतीकौतुकमाछिकागुर्फने नियोचयमाणाया वासवदत्तायाः 
ससुचितं प्रवेशमाह कविः । 

वासवदत्ताया मनोगतं वितकमाह-विवाहामोदेत्यादि' । विवाहस्य पद्मा" 
चतीपरिणयस्य आमोद आनन्दो येषां ताहशंबान्धवजनेरिति यावत; age परि- 
पूर्ण, अथवा विवाद्दामोदेन बान्धवजनाभिनीतेन पश्मावतोपरिणयानन्देन age 
चिवाहमहोत्सवशालिनीत्यथः | विववांह्दोत्सवानन्दसन्दोइमगनेरवान्धवजनेः परिपूर्ण- 
स्यान्तःपुरचतुः्शालस्येयमानन्दपूर्णत्वोक्तिरोपचारिकी चा वोडव्या । अत्र च पत्ते 
तत्रत्यानन्दोत्सवस्य WA व्याप्तत्वं भुयस्त्व च द्योत्येते । विशेषणं चेदमन्तःपुरः 
चतुः्शाळस्य | चतुःशालं हि परस्पराभिमुखीनां wert चतुध्येन संयुक्तं सदन" 
सुच्यते । ग्रमदवनश अन्तःपुरबिहारोचितमुद्यानम्‌ | अन्तःपुरे पग्रावत्या अव- 
स्थानं तु वरागमनप्रतीक्षामूलक्रम्‌। तत्र च बहुजनाक्षीणे वासवदत्तायाः च्छन्नः 
` रूपाया अवस्थातुमनोचित्येन प्रमद्वनप्रस्थानं युज्यते | भागघेयनिवृत्तम्‌ स्वीयदु- 
देवलब्धम्‌ , दुःखम्‌ आयपुत्रानवाप्तिरूपम्‌ , विनोदयामि यावत्‌ › अपनेष्यामीत्य- 
थेः। 'याबत्युरानिपातयोलद्‌? इति भविष्यदर्थे लट्‌ | विजने दुःखस्य लब्धप्रसर- 
्वात्तदुत्कण्ठाविनोदेरिवात्मानं विनोद्यिष्यामीत्यर्थः । ata चिन्तां नाटयति 
परिक्रम्येति | कतिचित्पदानि गत्वेत्यर्थः । अद्दो इत्याश्चयें । अत्याहितं महाभीतिः 
महत्कष्टमिदम्‌ | तदेवाह-अय्यडत्तो इति | नामेति स्मरणे । परकोयः अन्यस्याः 


वासव०--व्याहृ की खुशी से मरे हुए राजमद्दळ के कोइबरमें पद्मावती को छोड़कर में 
यहाँ आम मागे, Ui A 


क न ~ 
zg Digitized by ASAA Corda and eGangotri 


वि णाम परकेरओ संबुत्तो । जा उबविसामि | [ उपविश्य ] धण्णा खु 
'्वक्कवाअवहू, जा अण्णोण्णविरहिदा ण जीवइ | ण खु अहं पाणा- 
णि परित्तजामि | अय्यउत्तं पेक्खामि त्ति एदिणा मणोरद्देण जीवामि 
सन्द्भाआ | _ 


eT TT ST ST 
उपविशामि | धन्या खलु चक्रबाकवधूः, याऽन्योन्यविरहिता न जीवति | 
न खल्वहं प्राणान्‌ परित्यजामि | आयेपुत्रं पश्यामीत्येतेन मनोरथेन 
जीवामि सन्दभागा | 


eS क म क न्स 
पद्मावत्याः सम्वन्धी पतिरिति यावत्‌, dat waa! मय्यजुरागनाहुल्यं 
बहतोऽप्यर्यपुत्रस्य पञ्चावतीप्रियतमभावो मे महते विस्मयाय कष्टाय चेति भाव!। 
पुनरपि चिन्तायैकल्यमेब दर्शयति-उपविश्येति | कवचित्मदेशे स्थितिं इत्वेत्यर्थः । 
परिक्रमोपवेशौ चासवद्त्ताथा एकत्रानवस्यानेच्छामूळकं चिन्ताविशेषं सूचयतः | 
प्रियचियोगिनीं जोवन्तीमात्मानं निन्दति-धण्णेति | धन्या अभिनन्दनीया, खलु 
Rat, अन्योन्यविरहिता परस्परं वियुक्ता प्रियेण Peaster. न जोवति 
प्राणांस्त्यक्‍्तु चेष्टत इति यावत्‌। खलुस्त्वर्थ अहन्तु इत्यर्थः । “एकाकिनी चक्रवाको 
जीवितुं नोत्सहमाना नूनं प्रशंसनीया, अहन्तु प्रियवियुक्तापि जीवन्ती निन्दनीया- 
AV तिर्यगूजातितोऽपि हीनमात्मानं मन्मते वासवदत्ता जीवने कारणमाह-- 
अय्य उत्त इति पश्यामीति वर्तमानसामीप्ये भविष्यदर्थे लर्‌ । एतेनार्यपुत्रदश- 
नस्य सम्प्रति ग्राप्तावसरत्व॑ सूच्यते | मनोरथेन आशया । प्चावतीविवाहप्रसङ्गेन 
समागत आर्यपुत्रो नूनं नयनगोचरतां यच्छेदित्याशातन्तुरेच प्रियवियोगदशायां 
चासवद्त्ताया मम जीवनेऽवलम्बनमस्तीति भावः । वियोगे किल प्राणिनां प्रियजन- 
समागमप्रत्याशयैव किमपि समाश्वासनं भवति। तथा च भेघदूते-आशाबन्धः 
HAGE प्रायशो AKA, सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि’ इति । 


पद्मावतीपरिणयोपयिकीं. arsa वासवदत्तया ( आवन्तिकया ) निर्मापयितुः 
Pt धूमम ) दाय t aad ( गजब ) हुआ । आयेपुत्र मी मळा पराये हो गये अच्छा, वह! 
(War) चकर cae है, जो ie रे (waar) से विछुड़ते हो जीती नहीं रहती । 
. तो प्राणो की नहीं छोई PoP तिति परिप दख; रेते eal सं जाती जागती हूँ 


Digitized by Arya Sama EASE Chennai and eGangotri पर 


[ ततः प्रविशति पुष्पाणि गृहीत्वा चेरी | ] i 
“ चेटी--(क) कहि णु खु गदा अय्या आवन्तिआ ? [ परिक्रस्या- 
बलोक्य ] अस्मो ! इअं चिन्तासुण्णहिआआ णीहारपडिहदचन्दलेहा 
'विअ अमण्डिदभइअं वेसं घारअन्दी पिअङ्कुसिलापट्टर उबबिद्या। अमण्डिदभदअं वेसं धारअन्दी पिअङ्कसिलापट्टए sagi | 
( क ) क्व चु खलु गता आयोवन्तिका ? अम्मा ! इयं चिन्ताझूल्य- 
हृदया नीद्दारप्रतिहतचन्द्रलेखेबामण्डित मद्रकं वेषं धारयन्ती rag- 
शिलापट्टके उपविष्टा | याबदुपसोमि | आर्ये ! आवन्तिके ! 
Amanat तन्मार्गणं gin ग्रहोतपुष्पायाबेव्याः  प्रवेशमाह- ततः गृद्दीतपुष्पायाथेव्याः प्रवेशभाइ--ततः 
प्रविशतीति । i 
चासवद्त्तान्वेषणपराग्रणायाश्चेव्या मानसिकं वितर्कमाह+-कहिं णु इति । 
आवन्तिका अवन्त्यां भवेत्यथेः । “तत्र भव” इत्यधिकारे काश्यादिभ्यष्ठभूमिठौ 
इत्यनेन काश्यादेराकृतिगणत्वकल्पनया निठप्रत्ययः, तस्येकादेशे ख्रीत्वाद्टाप्‌ | पूज्या 
आवन्तिका साम्प्रतं क्कास्तीति चेव्या वितकः । परिक्रम्यावलोक्य, किञ्चिद्‌ गत्वा 
घ्रमद्चनस्यां तां इष्ट्रा--अस्सो इति । विस्मयानन्दसूचकमव्ययमिदम्‌ |` at 
सचिन्तावस्थां इष्ट्वा विस्मयस्तत्प्राप्त्या च al चिन्ताशुन्यहृद्या, चिन्तया 
प्रियचिन्तनेन हेतुना शून्यं suri किङ्कतेच्यमूढं हृद्यं मनो यस्यास्ताहशीं, 
द्वारभ्रतिहृतचन्द्रलेखा, नीहारेण हिमेन प्रतिहृता ताडिता आबृता या चन्द्रलेखा 
चन्द्रकला ताइशी, अमण्डितभद्रकम्‌ अलङ्कारदीनमपि सुन्दरम्‌, भद्रकमिति स्वार्थ, 
कः, स्वभावसुन्द्रमिति यावत्‌ , वेषं स्वरूपं धारयन्ती बिश्राणा । उभयत्रोपमानोप- 
मेययोरिदं विशेषणं योज्यम्‌ । प्रियकशिलापट््के, प्रियज्ञोः फलिनीवृक्षस्य तत्सम्ब- 
Rah तद्धःस्ये तत्समीपस्थे चा शिलापट्टके विशालपाषाणखण्डे, उपविष्टा स्थिता, 
चरतत इति शेषः । सेयमावन्तिका विचारमग्ना तुहिनच्छन्नेन्दुकलेच स्वाभाविक | 
. सौन्दर्य वहन्ती फलिनीबृक्षसम्वन्धिनि विशालपाबाणखण्डे स्थिता दश्यत इति 
( दासी फूलों को लेकर आती है । ) Cat gta छेकर आती हे।) .!!!!!COC~™ 
दासी--आयां अवन्ति-देशवाळो मळा कहाँ चळो गई १ ( घूमकर भौर देखकर ) 
era) ! ये तो मारे चिन्ता के अपने आपको मो भूलकर Het के पड़ने से चन्द्रमा को कळा 
को भांति फोकी माम पढ़ती हुई Rages के नीचे पत्थर की चौको पर बिना बनाये ही 


इन्द्र TR, AATE देश को घारण किये हुए बेदी हैं]. ree, ताह \ ( पास 


are ~. ~ 
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जाव उवसप्पामि [saaa] अय्ये ! आवन्तिए ! को कालो, तुमं 
झण्णेसासि | 

वासवदत्ता-(क) किण्णिमित्त ? 

चेरी-(ख) अझाअं भट्टिणी भणादि-महाकुलप्पसूदा सिणिद्धा 
णिउत्ता त्ति इमं दाब कोडुअमालिअ Tas अय्या | 
WA Sh 50332 नक र स See र आ सी 


कः कालः, त्वामन्विष्यामि | 

( क ) किन्निमित्तम्‌ ९ 

(a) अस्माकं भट्टिनी भणति-भहाकुलप्रसूता स्निग्धा निपुणेति 
इमां तावत्‌ कौतुकमालिकां mwaa | 


भावः यावदुपसपामि तत्समीपं गच्छामि । उपख॒त्य समीपं गत्वा, वदतीति शेषः। - 
कि तदित्याह--अय्ये इति। कः कालः कियान समयो5तिकान्तः, त्वामन्चिष्यामि 
त्वदन्वेषणं करोसि | Ags काळादन्विष्यन्ती साम्प्रतमत्र त्वां आप्तवत्यस्मि । अथवा 
सुचिरात्ते वाता कापि नाधिगता, देवयोगादधुना दशनं जातमिति भावः | 

सेरीवचनेऽर्मिन. वासवदत्तायाः प्रश्नः किण्णिमित्त इति। ममान्वेष्णस्य 
कि प्रयोजनम्‌ १ केन कारणेनाहं Waka १ 

चेव्युतरयति--अह्याअं इति । भध्नो अनभिषिक्ता स्वामिनी, दराकस्य 
पत्नीति यावत्‌ | 'देवी कृताभिषेकायामितरास तु भट्टिनी’ इत्यमरः भणति कथय- 
ति। अस्मत्स्वामिन्या उक्तिरियं वद्दयमाणेत्यथेः । अत्रास्मत्मदम्रयोगश्चेव्याः स्वा- 
मिन्यां भक्तिविशोषध्रदर्शनार्थः | तामेचोक्तिमाह---महाझुलेत्यादि | महाकुलप्र- 
सूता महति कुळे असूता उच्चे बंशे ग्रहीतजन्मा कुलीनेति यावत्‌ , स्निग्धा ` स्नेहः 
युक्ता निपुणा तत्कायकुशला | आर्याया आवन्तिकाया ( चासवदत्तायाः ) विशेष- 
णानीमानि तत्कर्ृक्रमालाग्रथनयोग्यताभिप्रायगर्भाणि । इत्युक्तविशेषणविशिष्ट- 
तया तद्योग्या, आर्या तत्रभवती, इमां हृदयस्यां भाविनीम्‌ , तावदिति चाक्या- 


=~ 
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` जाकर) आये आबम्तिके ! कितना समय बीता, मैं आपको हू ढ़ रही हूँ | 
चासव०-क्रिसकिये ? 


बाल Le न कहती, है-- आप बड़े कुछ में उत्पन्न है, स्नेह रखती हें 
भौर चतुर ` PT im WAHE तता : 
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वासवदत्ता--(क) अह कस्स किल गुह्यिदव्वं ९ 

चेटी--(ख) aar मट्टिदारिआए | 

चासवदत्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (ग) एदं पि मए कत्तव्वं आसी | 

अहो अकरुणा खु इस्सरा । 

(क ) अथ कस्मे किल गुम्फितव्यम्‌ ? 

( ख ) अस्माकं भतृदारिकाय | 

(ग) एतदपि मया कतंव्यमास्रीत्‌ | अहो ! अकरुणाः खल्वीश्वराः 
ऽलङ्कारे, कोतुकमालिकां सौभाग्यसचिकां ANSE गुम्फतु ग्रथ्नातु | प्रार्थनायां 
लोट्‌ । कुलीनया स्नेहशाछिन्या .कुशळ्या च भवत्या मङ्गलमालिका सम्यग ग्रथितुं 
शक्येत्यतः सेयं ग्रथनीयेति तात्पयम्‌ । चेव्यादीनां ; परिचारिकाणां स्वामिन्यपि सा 
सन्निधौ स्थापितामर्थिमयिनीमाचन्तिकां सगौरवमेच पश्यतीति तद्वचने साधारणः 
तया “भणती'ति प्रयुक्ते न ताचदुपदिशतीति । 

ततः एच्छति. वासचद्त्ता-अहेति | अथशब्दः IAA: । “मङ्गळानन्तराः 
रम्भप्रश्नकात्ल्येप्वयो अथ’ इति कोषः। किलेति वाक्यसौन्दये । गुम्फितव्यम्‌ | 
अथनीयम्‌ | सामान्ये नपुंसकत्वम्‌ | कस्य कृते मालिकेयं अथनीया मया £ . | 

उत्तरं दत्ते चेटी-अह्याअं इति | भतृदारिकाये राजकुमायै पद्मावत्ये। तादर्थ्ये 
चतुर्थी । अस्मदीयपद्राचत्यर्थे कौतुकमालिकामिमां प्रथ्नातु भवतीत्यर्थः । अस्माक- 
मिति पदं पूर्ववदात्मनो भक्तिविशेषं Tad पद्नावत्यां स्नेहबाहुल्य॑ वहन्ती वासच- 
दत्तामपि सङग्रदोतुं प्रायुज्यत चतुरया चेट्या । 

श्रुत्वेदं वासवदत्ता मनसि कुरुते विचारम-आत्सगत सित्यादिना । एतदपि 
पूर्वोक्तं मालाग्रथनसपि, मया सदूद्वारा, कतंव्यम्‌ › सम्पादनीयमासौत्‌१ अहमेवा- 
स्मिन्‌ नियुक्ता मालाग्रथनकर्मणि १ यत्र समास्ति अणयः स प्रियो भवति देवादद्य 
पञ्चावत्यां इति तदौपयिक्रमिदं कायं कथं. नाम कतुं पारणीयं मयेत्याशयः | अहो 
इति खेदे । अकरुणाः निर्दया खलु निश्चयेन, ईश्वरा देवाः समर्था लोका चा | मयाः 


rN AANA 


चासव०--किसके लिये गूँयी जाय ? 

दासी०-इमारौ राजकुमारी के लिये । र 

वासव०--( स्वगत ) यह मो मेरे द्वारा करना था ! भाइ | देवता या समर्थ लोग सो 
निश्चय दी निदंयौ है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चेरी-(क) अय्ये ! मा दाणिं अण्णं चिन्तिअ | एसो जामादुओ 
मणिभूमीए ह्वाअदि | सिग्घं दाव gag अय्या | 

वासवदत्ता आत्मगतम्‌ ] (ख) ण सक्कुणोमि {अण्णं चिन्तेइ | 
l अ्रकाशम्‌ ] हला ! किं RA जामादुओ ९ ; 

( क ) आर्ये! मेदानीमन्यच्चिन्तयित्वा i एष “जामाता सणिमूम्यां 
स्नायति | शीघ्र तावदू शुम्फत्वायो | 

(ख ) न शक्कोम्यन्यच्चिन्तयितुम्‌ | हला ! किं दष्टो जामाता ? 
ऽनभिळषणीयमिदं वस्तु मत्करेण सम्पादयितुं समर्था देवास्तदधिकारिणो नरा चा 
मयि चूनं नियतां दशंयन्ति, समर्थानां इते किमशक्यम्‌ १ सब ते कतुमहन्तीति भावः | 

` आवन्तिका किमप्यन्तश्चिन्तयन्तीमभिळक््य चेटी ब्रूते--अय्ये इति । इदानीं 

ससुपस्थितेऽस्मिन्‌ विवाहावसरे अन्यत्‌ मा चिन्तयित्वा विषयान्तरं न विचारणी- 
यम्‌ । महलकार्यावसरे विचारान्तरमङ्त्वा तदेव शीघ्रं निष्पादनीयमिदानीं भवत्ये- 
त्यथेः । मा. चिन्तयित्वा’ इत्यत्र मायोगे त्वाप्रत्ययस्तु अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां 
कत्वा’ इति सूत्रे अळंखल्वोरुपलक्षणार्थकत्वकल्पनया कथब्चित्साध्यः | वस्तुतस्तु 
सद्दाकवयः कुत्रचित्किमपि यथेच्छं प्रयुज्ञानाः प्रयोगविषये स्वतन्त्रतामात्मनः ख्यापय- 
न्तो निरङ्कुशात्वं att व्यन्नयन्तितमाम्‌ | एवं समीपस्थः, जामाता चरः, मणिभूम्यां ` 
मणिमयणहे मणिमयवेदिकायां वा, स्नायति at करोति, षणे शोचे’ इति भोवादि- 
कस्येदं रूपम्‌ | तावद्वाक्याळङ्कारे | चिचारान्तराबुष्ठानस्य नायं समयः | मङ्गळल्लान- 


साचरत्यधुना जामाता | स्नानानन्तरमेच हि AKAA धारणीया चरेण | अतः 
सत्वरमेव सा अध्यतां भवत्येति तात्पर्याय: | 


* आत्मगतमित्यादिना 'दुदैंवादवसराभावाच्चेदांनीं विचारान्तरं. कतुं न पार- 
याम्यहं तपस्तिनौ'त्यात्मनि गूढार्थ विचाये पुनः स्वभतृविषयकं ad श्रोतुमुत्कण्ठमाना 
अकटाथ बूते वासवदत्ता--हलेति | चेव्या समं विस्तम्भाळापं कतुकामया प्रियप्दृत्ति 
जिज्ञासमानया चासचद्त्तया चेटीयं सखीबुद्धधा हलेति -सम्बोध्यते। किं इति। 
अपि नाम जामातु्दरशनं ते जातम्‌ १ 

~ द्वासी०--भायें | इस समय दूसरा न सोचे, ये दामाद मणिमय चौकी पर नदा रहे 
हैं । इसलिये आप जल्‍दी गूँय दें ।  '. ` 

TATA SORT भेही सोच सकती! ह (धकोश)/भरी AME को देखा! 


wA तृतीयो्डु: | : 
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चेटी--( क ) आम, दिदठो अङट्टिदारिआए सिणेद्देण अझाअं 
कोदूहलेण अ | | 
वासवदत्ता--( ख ) कीदिसो जामादुओ ९ 
चेटी--(ग) अय्ये ! भणामि दाब, ण Stat दिद्वपुरुषो | 
वासवदत्ता--(घ) हला ! भणाहि भणाहि, कि दंसणीओ ९ 


(क) आम्‌ , हृष्ठो भठेदारिकायाः स्नेहेनास्माक कौतूहलेन च । 
( ख ) seat जामाता ? 
(ग) आर्ये ! भणामि तावत्‌ , नेदृशो दृष्टपूर्वः | 

(घ ) हला ! भण भण; किं द्शेनीयः ९ 


आमेति । आमेत्यव्ययं स्वीकृतौ । अन्यत्किम्‌ १ राजकुमायों: पद्राचत्याः 
स्नेहादस्मदीयकोतूहळाच जामातुदंशेनसौसाग्यं लब्धं मयेति चेव्युक्तिः। तईशेने 
राजकुमार्यामस्माक स्नेडोऽस्मदीयतदरनोत्क्टाभिलाषशचेत्युभयं कारणमित्यर्थः । 

ग्रियतमस्वरूपं पूर्ण 'जानत्यपि चेरीमुखेन dard श्रोतुमिच्छन्त्युत्कण्ठातिशयेन 
चेटीं तत्स्वरूपं एच्छति वासवदत्ता-कीदिसि इति। ger कुख्पो वा सः? 
कथय, तत्स्वरूपं कीइशम्‌ १ 

BARAT सङ्गच्छमानमस्पष्टमाचष्टे चेटी--अयये 
इति । अत्र area: कर्म, तावच्छव्दो वाक्यालहारे | दृष्टपूबः पूर्वं इष्टः, मयूर; 
व्यंसकादित्वात्समासः। कथयाम्यहम्‌ , एतज्जामातूसदशः पुरुषो न ङुत्रापि पूणं 
इष्टोऽमृत्‌। अपू्वदर्शनः स नूनं जामाता वतत इत्यभिप्रायः । 

आऔत्सुक्यमात्मनो दर्शयन्तो ततोऽभिघत्ते वासवदत्ता-हलेतिं | “मण भणः 
इति श्रवणत्वरया। द्विरुक्तिः | दर्शनीयः द्रष्टुं योग्यः › अर्थात्सुरूपः १ यूढमुक्ते त्वया । 
सुरूपः स FEN वेत्यत्र न किमपि ते स्फुटीकरोति व चनम्‌ । स्फुटे कथय WA, 
स किं सुन्द्रः १ 


दासी--हाँ, राजकुमारी के स्नेह और अपने कोतूइळ से देखा । 
चासव०--दामाद केसे हैं ! ( 
दासी--भायें | कइती हूँ कि ऐसे दामाद कमी पहिले देखे ही नहीं। 


टरी ! कहो कहो, क्या सुन्दर हैं? 
चालवत Mie omain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 
६० सव्याख्ये स्वप्नवासब॒द्त्ते-- | 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चेटी--(क) सक्कं भणिदुं सरचाबहीणो खामदेवो त्ति | 
चासवदत्ता--(ख) होदु एत्तअं | 

चेटी--(ग) किण्णिमित्त बारेसि 2 

चासवदत्ता--(घ) अजुत्तं परपुरुससङ्कित्तणं सोदुम्‌ | 


( क ) शक्यं भणितुं शरचापहीनः कामदेव इति | 
(ख ) भवस्वेतावत्त। 

( ग ) किन्निमित्तं वारयसि ९ 

( घ ) अयुक्तं परपुरुषसङ्कीचेनं श्रोतुम्‌ | 


आवन्तिकाप्रश्ने Feat ददाति-सककं इति । जामाता पूर्वतोऽनुचतते। स 
क्रिल जामाता पुष्पमयाभ्यां बाणकासुंकाभ्यां विरहितः साक्षात्क्रामदेच इति 
कथयितुं शक्यते । कामदेवः किल याणकासुकाभ्यां समन्वितः श्रयते, अयन्तु 
ताभ्यां विहीनोऽपि सोन्दर्यातिरेकात्तथात्वेनोपळद्यत इति भावः । स्वरूपेणावतोर्ण 
कामो वाणकासुंकौ धत्ते, एतब्रूपेणावतीणस्ठु न तवेति तात्पर्यम्‌ । भेदेऽपि न्यूनता- 
्रप्यरूपकाळडेक्कतिरत्र । 

Ten वचनमिदं निशम्य प्रियतमस्वहपं gida पश्यन्तो वियोगविकला तदु- 
होपकमधिक्र श्रोठुमनिच्छन्ती प्रियप्रेम्णात्मानं विस्मृत्य बासचदत्ता ब्रुते--होदु- 
इति । भवतु अलमिंति यावत , एतावत्‌ इयत्‌ , वणनप्निति शेः । पर्याप्तमियतः 
तरस्वह्पचर्णनम्‌ , नेतोऽधिकं किमपि वर्णय । 

इत्यं निषेधन्तीमावन्तिकां gait चेटी--किण्णिभित्तं इति। किं निमित्त 
यस्यां चारणक्रियायामिति किन्निमित्तम्‌। क्रियाविशेषणमिदम्‌ । जामातृविषयकं 
वर्णन ङती मां क्रिम निषेधसि ? किं तात्पर्यं तन्निवारणस्य' ते ¦ 
रभसादुक्तचरमात्मनोऽवस्थाचिचारेण  समर्थयन्ती Sear चचनमुत्तरयति वा 
सवदत्ता--अजुत्तं इति । सट्टीतंनम्‌ वर्णनम्‌ । परपुरुषवर्णनं पतित्रताभिर्नाकणे 


दासी—विना धनुष मर वाण के कामदेव हैं--ऐसा कहा जा सकता है। 
चासव०--इतना दी बस | 

दासी--वर्यो मना करती हैं । i 
MAPS-CM AL IED का बंणेन सुननां(डीक सक्षी? Vidyalaya Collection 
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चेटी--(क) तेण fe Tae अय्या सिग्घं | 

चासवद्त्ता-(ख) इअं गुह्मामि | आणेहि दाव | 

चेटी--(ग) Teg अय्या | 

बासवदत्ता-[ वजयित्वा बिल्लोक्य ] (घ) इमं दाव ओसहं किं णामं ९ 


(क) तेन हि generat ee | 
(ख ) इयं शुम्फामि | आनय तावत्‌ | 
(ग) ग्रुह्मात्वायो | 

(च ) इदं तावदौषधं कि नाम 2 


NAT RESUS T ET E 
नौयमित्यतो यावच्छुतं तावदेव पर्याप्तम्‌, नाधिकमन्यदहं किमपि श्रोतुमौहे | अतः 
एव त्वां निवारयामि | नान्यथा किमपि सम्भाचयेति भावः। 

'तेण हीति । तेन हि नूनं तेन कारणेन, एवं चेत्तहीत्यर्थः । मालिकार्पं 
कर्म पूर्वतोऽतुख्तम्‌। यथेयं तहि बाढम्‌, न वदिष्यामि | सङ्गलमालिका परं 
भवत्या सत्वरं गुम्फनीयेत्येवं किल घदिष्याम्येवेत्यभिप्रायश्चेटोचचनस्य । ' 

तत्कान कर्तुसुद्यता चासवदत्ताह-इअमिति | “इयं शुम्फासी'त्यचेन गुम्फि- 
तुमहमुद्यतास्मीति सूचितम्‌ । “आनयेंत्यानयनक्रियायाः कमे च पुष्पायुपकरण- 
रूप॑ प्रसज्ञानु रोधादु गम्यम्‌ | तावत्पदं चाक्यमरुङ्करोति एषाइ Azadi शुम्फितुः 
सु्यतास्मि | आनीयतां तदर्थ त्वया पुष्पाशुपकरणमित्यथः | ः 

इत्थं पुष्पाद्यानयने नियुक्ता चेटी पुष्पादिसामप्रीमुपनयन्ती ब्रवोत्यावन्तिकास्‌- 
wE इति | पुष्पादिसामग्रीय॑ ग्रह्मतां भवत्येत्यथः | Ves इत्युक्या KAR- 
पणमार्थम्‌ । | 

za दत्तेषु पुष्पेषु पुष्पातिरिक्तं किमपि वस्तु पश्यन्ती पृच्छति it 
न्तिका--वर्जयिसवेत्यादि । अत्रापि पृष्पोपकरणप्रहणं वासवदत्ताकतृकमर्थाद्‌ 
AI 


दासी०--ऐसा है, तो आप र्दी गूँये। 
चाप्तव०--अच्छा, गूँ थती हूँ । राओ तो सद्दी । 
दासी--आप लें। 


AAO MTree Si और देखकर गू, जोष i att ate | | ction. 
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चेटी--(क) अविहवाकरणं णामं | 

चासचद्त्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (a) इदं बहुसो ufaged मम 
अ पढुमावदीए अ | [ प्रकाशम्‌ ] इमं दाव ओसहं किं णाम ९ 

(क) अविघवाकरणं नाम ! 

( ख ) इदं बहुशो गुम्फितव्यं मह्यं च पद्मावत्यै च । इदं तावदौषधं 
कि नास ? 
गम्यम्‌ । वर्जयित्वा एथक कृत्वा अर्थात्युष्पातिरि्तं चस्तु । विलोक्य तन्निरीक्ष्य | 
इमं दाव इति । तावन्नामपदे चाक्यालङ्कारौ । पुष्पेषु निवेशितः कोऽयमोषधि- 
विशेष इति चाक्याथः | अत्र केचन “वर्जयित्वेःत्येतस्य 'पुष्पभाजनातपुष्पाणि 
बहिनिःसायेंत्यर्थं etal अत्र किल at विलोकनं च तस्यैचास्ति चस्तुनः, 
यस्य विषयेऽग्रिमः प्रश्नः wt सति :केश्चितप्रदरितोऽथः स कथं नाम सङ्गतो 
भवेदिति विज्ञेरेच निरूपणीयम्‌ । 

. आचन्तिकाप्रश्नेऽस्मिन्चुत्तरमाह चेरी-अविहबाकरणं णासेति । aa . 
शब्दः असिद्धौ । अविधवाकरणम्‌, न विधवा अविधवेति नमूसमासः, ततः 
अविधवा क्रियतेऽनेनेति करणे ल्युट्‌ । औषधमिदं ्रीणां सौभाग्यं सम्पादयतीति 
रिद्धि । अतः सोमाग्यसम्पादनमिदं शुम्फनीयमत्रेत्यथः। आत्मनः सौमाम्यः 
WM पत्युः प्रीतेः सम्पादनाय च मङ्गलमाल्ये. चनस्पत्यादिकं किमपि गुम्फः 
नीयसिति ख्रीणामाचारः। . 

इदशोपयोगिनस्तस्य चस्तुनो शुम्फनं चित्ते प्रशंसन्त्यावन्तिकाह--आत्म- 
गातमिति | बहुशः अवश्यमित्यर्थः । सह्यम्‌ आत्मार्थम्‌ । यत इदं वस्तु सौमा- 
ग्यसम्पत्त्या आवश्यकम्‌, ततः स्वार्थ Te च मयैतदूगुम्फनमचश्यं करणीय- 
wit तात्पर्यम्‌ । सौभाग्यमूळकस्य प्रियतमजीवनस्य तावदात्मनोऽप्यभीष्ठतया 
तदूएम्फनावश्यकत्वोक्तिसचिता चासचदत्तायाः। मानसमिदं विचाये तदू गुम्फित्वा 
Te चस्त्वन्तरं च इष्ट्वा अकटरूपेण पुनस्तद्विषये 'किमिदसौषध'मिंति पुनः 
पृच्छति चासवद्त्ता-इमं दाव इति । प्रागुक्तोऽर्थः । 


———- 


दासी०--यह ater बढ़ाने वाली है ०-यह सोदाग बढ़ाने वाले है। SS 
चा्तव०-( मन में) मेरे और पद्मावती के लिये यह अवश्य गूँथनी चाहिये। 
( प्रकाशः? BATRA SDT anya Maha Vidyalaya Collection. 
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चेटी--(क) सवत्तिमद्दणं णाम | 

चासवदत्ता--(ख) इदं ण शुह्मिदव्वं | 

चेटी--(ग) कीस ९ 

वासवदत्ता--(घ) उबरदा तस्य भय्या, तं णिप्पओअणं त्ति | 


(क) सपत्नीमदेनं नाम | 

(ख) इदं न गुम्फितव्यम्‌ | 

(ग) कस्मात्‌ ? 

(घ) उपरता तस्य भायो, तन्निषप्रयोजञनमिति | 


उत्तरं चेव्यासवत्तिमहणं इति। अत्रापि नामशब्दः iza | 
सपत्नीमर्दनम्‌ , सपत्नी मर्थतेऽनेनेति पूर्ववत्करणे wel siete सपत्नीं 
मदयति | सपत्नीमदमदनेऽस्मिन्ञोषघे सचिवेशिते सति carer: सम्भविप्यन्नपि 
सपत्नीद्वेषः किमपि कतु न प्रभवतीत्याशयः | 

पप्मावतीसपत्नीभविष्यन्ता ममैतेन सस्तुना . सदनं भविष्यतीति तदूगुम्फनं 
सहसा निषेधति वासवदत्ता--इंदं णेति | सपत्नीमद्मरदनमिद्मोषधं नात्र मया 
गुम्फितुं युज्यते £ 

तदनन्तरं चेव्याः अरनः-कीस इति | कस्मात्कारणादिदम्‌: १ एतस्याः 
ध्युम्फने कि कारणम्‌ ? 

सहसोक्तेनेतेन वचसाऽऽत्मनः स्वरूपं प्रकरीकृतमिवासिल्‍ूक्ष्य पुनः स्वोक्ति 
समथेयन्त्या वासवदत्ताया उत्तरमू--उवरदेति | उपरता सृता, तस्य उदय- 
नस्य राज्ञः भार्या वासवदत्ता, तदिति हेत्वथमग्ययम्‌ , निर्गत अयोजनं यस्मा- 
त्तन्रिष्प्रयोजनमिति agate | इदमोषधं कतृ पू्वेतोघ्नुद्त्तम । उद्यनभूपतेः 
पन्त्या वासवदत्ताया AE WA इति सपत्या अभावादस्योषधस्यात्र BPR 
अवोजन किमपि नास्तीति wer | 'वासवदत्ताग्नौ wae प्रथमाइकथा- 
दासी--सौत के मद को चूर करनेवाछो । 
वासव०--यह न गूथी जायगी । 
दासी-क्यों ! 
वासह९-ए तजी मह गरु इसलिये पड़ा aah Vidyalaya Collection. 
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[ प्रचिश्वापरा ] 
चेरी-(क) तुबरदु तुवरदु अय्या । एसो जामादुओ अबिहदबाहि 
'अव्भन्तरचउस्सालं पवेसीअदि | 
वासवदत्ता--(ख) अइ ! बदासि, गहृ पदं | 


( क ) त्वरतां स्बरतामायो | एष जामाता अविधवाभिरभ्यन्तरचतु- 
-श्शालं प्रवेश्यते | 
( ख ) अयि ! वदामि, ग्रहाणेतत्‌ । 


सम्बद्धां कार्यविशेषसश्भाचितां छोकप्रसिद्धिमनुरत्योक्तिरियं वासवदत्तायाः । एत- 
.दोषघस्याऽगुम्फने चामवद्त्ताया मानसं तात्पयं त्वेतदेव-यदिदमोषधमत्र gad 
मां मर्दयेत्‌ , तेनाहं हतप्रभा भवेयम्‌ 

महृलखड-निष्पत्तये गतां प्रथमां चेरी Reet कुवंतीं विचायं तां त्वरयितुं 
-द्वितीयस्याश्चेव्याः अवेशमाह-प्रविश्यापरेति ! 

तदुक्तिमाह--तुवरदु इति। 'त्वरतां त्वरताम्‌? इति wart द्विरुक्तिः । 
आर्यया भवत्या विवाहमच्नलस्तजो गुम्फनेऽत्यन्तं शीघ्रता कर्तब्या। कथमिति चेदा- 
-इ एसो इति । अविधवाभिः सौमाग्यचतीभिः अभ्यन्तरचतुःशालम्‌ , अभ्यन्त- 
रेऽन्तःयुरे चतुःशाल्म्‌ , अन्तःपुरस्थं Rare: यावत । सुवासिन्यो जामा- 
तरमेनं विवाहं अवेशयन्ति । अस्याः खजः साम्प्रतमेचाचश्यकता चतंते। अतं 
एषा सत्वरमेव पूर्यतामिति भावः | 

त्वरमाणाया द्वितीयचेट्था चचनमिद॑ निशम्य egret पूरितवत्या चासव- 
दत्ताया उक्तिरियम्‌-अइ इति । अयीति कोमलामन्त्रणे, द्वितीयचेव्याः - सम्बोधनः 
मिदम्‌ । वदासि कथयामि, ग्रहीतुमिति शेषः। एतदिति ्षामान्ये नपुंसकम्‌ › कोतु 
कस्रजमित्ययः। कथयाम्यहं naga, गरह्मतामियं aR मत्कार्य पूर्णम्‌ , 
qaa विलम्बो नास्तीत्यथेः | एतदनन्तरं चेंटीहस्ते तस्याः खजः समर्पणं 
“वासवदत्ताकतृकमर्थादू गम्यम्‌ः। | 


(दूसरी दासी का ear) - 
दासी-चददौ करे, जल्दी । ये दामाद घुददागिनों द्वारा कोहबर में छाये जा रहे हैं । 
चासव्र»ल्नस्री कहती हूँ। HK nya Maha Vidyalaya Collection. - 
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चेटी--(क) सोहणं | sea ! गच्छासि दाव अहं | 
[ उभे निष्क्रान्ते । ] 


चासवदत्ता-(ख) गदा एसा | हो ! अच्चाहिदं । अय्य- 
उत्तो बि णाम परकेरओ संबुत्तो | अबिदा |: सर्‍्याए मम दुक्खं विणो 
देमि, जदि णिद्दं लभामि | 


( क ) शोभनम्‌ | आर्ये ! गच्छामि ताबदहम्‌ | 


( ख ) गतेषा | अहो ! अत्याहितम्‌ । आयंपुत्रोऽपि नाम परकीय 
संवृत्तः | अविदा ! शय्यायां मम. दुःखं विनोदयामि, यदि निद्रा लभे । 


तां मङ्गळस्रजं गृहीत्वा तत्सुन्द्रतां प्रशंसन्ती ततो जिगमिषन्ती द्वितीयः 
चेव्याह--सोहर्ण इति। गुम्फनं axeest Ae सामान्यतः ‘शोभन मितिः 
नपुंसकपदप्रयोगः । तावदिति वाक्यसौन्द्ये। सुन्दरमिदम्‌ , भवत्या 2ग॒म्फितेयं 
ae मनोहारिणी | सामतं गम्यते मया | इत्युक्त्वा प्रथमया चेय्या सह निर्गता । 


उभे निष्क्रान्ते’ इत्यनेन दयोशचेव्योरनिगमनं सूचितम्‌ । वासवदत्तायास्तु 
प्रच्छन्नरूपायास्तत्र विवाहोत्सवे जनसंमर्दे गन्तुमनौचित्यात्तच्षोक्तम्‌ । 


CAAA वासवदत्ता मनसा समं भाषते--गदा इति। एषा 
चेटी अथवा माला । “अहो ! अत्याहितम्‌, आयपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृत्तः 
इत्यस्याथः प्रागुक्तः । “sitter इति विषादसूचकमव्ययम्‌ | मम, स्वीयमित्यर्थः । 
“विनोदयामि ऊभे’ इति वर्तमानसामीप्ये भविष्यति लटौ | विनोद्नं दूरीकरणम्‌ | 
चिवाहमङ्गळत्तजं ग्रहीत्वा चेरी गतवती । अधुना Tae विवाहो : भविष्यति । 
इन्त | कष्टम्‌, आर्यपुत्रो मयि प्रीतिमानपि साम्प्रतं पञ्मावतीप्रियः सज्ञातः । कर्थ 
` नाम कष्टमिदं सहिष्ये ! शय्यामधिशय्य स्वक्रीयं कष्टमिद्मपनेष्यामि, यदि देचा- 


दासो-आर्ये | यह तो बहुत सुन्दर यूथी गयो । भब मैं जाती gil 
(दोनों दासियाँ चछी गईं । ) 


वासबआपतक Td मा Satine ange 4 पलि) अ gR दाय | 
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[ निष्क्रान्ता । ] 
तृतीयोऽङ्कः | 


अथ चतुथे 


प्रविशति विदूषक 
विदूषकः सहषेम्‌ ] ( क ) दिट्टिआ तत्तहोदो वच्छ- 


( क ) मोः ! दिष्ठ्या तत्रभवतो बत्सराजस्याभिप्रेतविवाहमङ्गलरम- 


तनिद्रामधिगमिष्यामि | दुःखापहन्त्री निद्रेच मे शरणम्‌ । परन्तु मन्ये सापि मत्कृते 
gon? इति sed वासवदत्ता निर्गता | 
पूर्वोक्त चिन्तयन्त्या वासवदत्ताया निर्गमनमाह--निष्क्रान्ता इति | 
अइसमाप्ति दर्शयति-तृतीयोऽङ्क इति | 
इति श्रीस्वप्नबासवद्त्तव्याख्यायां प्रबोधिन्यां तृतीयोऽङ्कः | 
—— oo © 
चतुर्याङइप्रारम्मं प्रतिजानीते--अथ चतुर्थोऽङ्क हति | 
तृतीयेऽङ्के वत्सराजस्योद्यनस्य पञ्ाचतीचिचाहसम्बन्धान्तरनिष्पत्ति सूचयित्वा 
VISAS परस्परं तयो रतिभावपरिपोषं चासचदत्ताविषयकं ग्रणयमप्यचुस्यूत- 
मुद्यनस्य दर्शयिष्यंस्तद्चुरुपां संचादभङ्गी ' घटयितुं :सपरिवारपश्मावत्युद्यनप्रवेशं 
सूचयितुमङ्कारम्भे विदूषकचेटीप्रयोक्यमाणप्रवेशकसुखेन ga विदूषकस्य प्रवेशं 
दर्शयति कविः--ततः प्रविशतीति | 
Reval हि विचित्रवाग्‌ वसन्तादिपद्व्यपदेश्यो हास्यरसप्रधानः पात्रविशेषः | 
अयं च भोजनप्रियो ब्राह्मणो राज्ञः सुहत्वेनेव सत्र नाटकेधूपवण्येते | तथा च 
तल्लक्षणं दर्पणे--'कुसुमवसन्ता्रमिधः कर्मवपुर्वेषभाषायेः | हास्यकरः कलहः 
रतिविदूषकः स्यात. Sag? | निष्पन्ने च राज्ञो चिचाहमङ्गले तत्खुद्ददो विदूषकः 
स्यास्य हर्षा युंज्यते। तमेव साम्प्रतमदसीयं मानसोदूगारमाह-भो इति। 


यदि नींद भा जाती तो सेन ( पलंग ) पर मेरा : ख दूर हो जाता । 
( 


तीसरा अङ्क समाप्त 
( तब विदूषक आता है । ) 


बिदू०८८( से) ही अवात BART ARIMAAN RUS BTM समय 
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राअस्स अभिप्पेदविवाहमङ्गलरमणिञ्ञो कालो दिद्ठो। भो! को 
णाम एदं जाणादि--तादिसे वयं अणत्यसलिलावत्ते पक्खित्ता उण 


णीयः कालो दृष्टः | भोः ! को नामेतज्ञानाति--ताहशे वयमनथंसलिला-. 


दिष्टया देवेन, तत्रमवतो मान्यस्य, राजत्वारपूज्यस्वोक्तिरियस्‌ , वर्सराजरयो दय- 
नस्य, इदं च पदमभिप्रेतपदेन सह सम्बध्य्ते। अभिम्रेतविवाहृमङ्गछरमणीयः 
अभिप्रेतम भाष्डं यद्‌ agag पञ्मावतीपरिग्रहमद्दोरसवस्तेन रमणीयः सुन्दरः, 
कालः अतीतः समयः, इष्टः साक्षाव्कृतः, अस्माभिरिति शेषः। यत्न स सुहृदो 
राज्ञ उद्यनस्यामिमतो विवाद्दोत्सवः समं पद्मावत्या dawn, स किल सुन्दरः 
समयोऽस्माकं पुरो विधिवशादिदानीसुपस्थितोऽभूदित्यथः । पुरुषप्रयर्नाऽसा- 
धयस्य मङ्गळकार्यस्थेतस्य संसिद्धौ नियतमतकिताऽघदितघटनापडुतमं gave 
-कारणं जातमिति भावः । तदेवास्य द्वघरितर्वं स्फुरीकरोति-भो इति । नामेति 
MAE | Gag वघयमांणस्‌, जानातीति भूतार्थे छट्‌। क एषं चिन्तितवा- 
faga ? न कोडपीत्यथेः । किमिदमित्याह--तादिसे इति | wea महदत्तमेऽति- 
भयङ्करे, अन्थसलिळावतें, अनर्थो राज्यापद्दारळचषणं वर्सराजेनाऽनुभूयमानमना- 
हारदेहाऽसंस्कारादिङच्षणं च दुःखं स एव सलिलाषतंः अर्भोञ्जमः तत्र | आचतं- 
शब्देनेव सळिळञ्रमरूपार्थेऽबगते पुनरत्र प्रयुक्तः सलिलशब्दः स्प्शाथः । 'स्यादाव- 
तोंऽम्भसां भ्रमः RAAT: | यत्र च मध्ये गतरूपे पतितो; जनश्चक्राकारजळीयग- 
विविशेषाद्वाहितः परिञ्जमन्नन्तर्ीयमानोऽतिकष्टाद्‌ बहिरुपेति, स तावजलान्तःस्था- 
नविशेष आवतंपदेनोच्यते । प्रता निपातिताः, वयं राज्ञा aafaa: सर्च एव 
राजकीया इति यावत्‌ , उन्मङ्चयामः, ततो बहिभंविष्यामः । 'भनवक्लरप्यमषं- 
योरकिंब्रत्तेईपे' इत्यनेन असतर्मावनार्थायामनववलुसतौ Ge प्रयोगोऽयस्‌ | अपह- 
तराज्येन वासवद्त्तावियोगबिकळेन राज्ञा तर्समसुखदुःखेरस्माभिश्न साक्षात्परर्प- 
` रया वा AGIA ताइश महर्कष्टम नुसूतं देवबलात्तस्मादुन्सुक्ता चयं भूयः एद्यावती- 
परिग्र दैकहदेसुकचणंयिष्यमाणप्रासादवासादिसम्मवा$निवचनीयसुखविशेषाचुभूति- 
भाज्ञनं भविष्याम इतीदं केन सम्भावितमासीत्‌ ? नियतमेतद्चिन्तितोप- 


= 


इमळोगों को बड़े ही सौभाग्य ते देखने को भिला । कहो जी, कोन मला यह जानता या 


कि इमलोग AA (मयान्‌, राडयापदरणळूप) झतथकारी चक्कर में गिह, पसी फिर बाहर: 
७ स्व० 
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उम्सज्िस्सामो त्ति। इदाणि पासादेस बसीअदि, अन्देडरद्ग्घिआस | 
हाईअदि, पकिदिमडरस॒उमाराणि मोदअखडजआणि खञ्जीअन्ति त्ति 
अणच्छुरसंवासो उत्तरङुरुवासो मए अणुभवीअदि | एक्को खु महन्तो 


a या यः 
बते अक्षिप्ता: पुनरुन्मङ्द्याम. इत | इदानीं प्रासादेपूष्यते, अन्तःपुर 
दीधिकास स्नायते, प्रकृतिमघुरसकुमाराणि सोदकखाद्यानि खादन्त 

नप्सरस्संबास उत्तरङुरुवासो मयानुभूयते | एकः खलु महान्‌ दोषः, 


नतं सचंथेस्यर्थः। देयमेवास्भान्‌ कष्टमयां ताइशों दृशामजुभाव्य पुनः angadi 
तामिदानीमारोपयासासेठि भाधाथः । राज्ञा सममजुभूयमानं तदेष सुखं दर्णयति- 
इदाणिम्‌ इति । प्रासादेषु राजभवनेषु, 'हर्म्यादि धनिनां चासः प्रासादो . देवभूसु- 
जाम! इत्यमरः। उष्यते निवासः क्रियते, aaa: कर्मणि यक्ति किरव्ात्सर्प्रलार- 
णम्‌ । अन्तःपुरदीर्थिकासु, अन्तःपुरं Giant निवासस्थानं तस्य दीर्घिकासु वापीषु, ` 
‘an तु दीर्घिका? इति कोषः, नायते स्नानं क्रियते । एतेनास्य राजः “सुहृदः 
सचंच्राऽप्रतिहतगतिरबमतिविश्वासास्पदस्वं च व्यक्तीकृतम्‌ । प्रकृतिमधुरसुकुमा- 
राणि, प्रकृत्या स्वभावेन न तु कृस्या मधुराणि मिष्टानि सुकुमाराणि agaa च 
स्वमावतो Alaga पदार्थेनिमिंतानीति यावत्‌ agan च चर्वण आयासो 
न भवतीति खाद्यपदार्थानां सौकुमायस्य-वर्णनम्‌ | मोद्कखाद्यानि, West seg 


कादयस्तद्रपाणि खाथानि भोज्यवस्तूनि, खाद्यन्ते सुञ्यन्ते। इति अतो हेतोः 
अनप्सरःसंबासः नास्ति अप्सरसां स्ववेश्यानां संवासः सहवासो यन्नेस्येताइशः, 


उत्तरकुरुवासः, उत्तराः KA नाम काचिद्‌ देवसूमिः aa बासोऽवस्थानस्‌, मयेति 
स्वास्मनो निदेशः, अनुभूयतेऽनुभवगोचरीक्रियते | स्वर्गीयाणि सुखान्यन्नोपलभ्य- 
न्ते मया | किन्तु स्वर्गेऽप्सरसो घसन्ति अन्न च तासामभाव इस्येव ततो बेलक्ष- 

ण्यसिति व्यतिरेकः | अहं किछास्मिन्‌ समये पि यसुहृद्वत्सराजीयनूतनविषाहसङ्गळ- 
सहिम्ना प्रासादवासान्तःपुर विह्वारमुमोजनोपचितप्रमूतदिब्यसुखसौ भाग्यशाली 
नूनमिमां भूर्मि स्वरमेव मन्थे किन्तु खिद्ये यद्प्सरसामन्न साहचयं नास्तीत्यथेः | 
एताइक्सुखबिशेष।चुभवनेऽप्यति मात्रमो अनवशादास्मनो दुःखं दर्श॑यति--पक्को 


निकल erat | इस समय तो राजमहलों में रहते हैं, जनानखाने (अन्तःपुर) की बाबड़ियों 
में नहाते है, स्वभावतः मोठा और सुळायम ween भादि खाने की चौजों को खा रहे दै, 


इससे बूड ज्ञान -पहता है,कि स्वगंपतर का शत भव कर 0, वह, यहाँ भप्सराओं 
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दोसो, मम आहारो ges ण परिणमदि, सुप्पच्छदणाए सय्याए forga 
ण लभामि | जह वादसोणिदं अभिदो बिअ वत्तदि त्ति पेक्खामि ! सो ! 
सुहं णामअपरिभूदं अकल्लवत्तं च | 


ममाहारः gg न पांरणसति, सुप्रच्छदनायां शय्यायां निद्रां न लभे । 


यथा वातशोणितसभित इब बतत इति पश्यासि | सोः! सुखं नामय 
परिभूनमकल्यबंत च | 


इति । दोपो विकारः, agaa इति शेषः सुष्ठु सम्यक , परिणमति परिपाकं 
mg gagga, अपीस्युप रिष्टाद्योजनीयमत्र, सु सुन्दरं कोमळं प्रच्छुद- 


LAW यत्र तस्यास्‌ । प्रकर्षण छुद्यत आस्तीयतेऽनेनेति प्रच्छुदनम्‌, ATANT ` 


वेति ama “छद्‌ अपवारणे? इत्यतः करणे ए्युट्‌। यथा येनेति यादत्‌ , 
'पूर्वोक्तेन हेतुनेस्यथः, दातशोणितम्‌, वातरक्तनामा रोगविशेष इति यावत्‌ | यन्न 
हि वातरच् दूषिते सति अश्वप्नाह्वाराऽपरिपाकपर्टृतंन्‌ विकाराचुद्धावयतः, स 
खलु वातरक्ताइयो निगद्यते रोगः । अभितः समन्तत इव, इव शब्दो चाक्यसौ- 
sau, देइममिव्याप्येस्यर्थः, ada उपस्थितोऽस्ति । पश्यामि जानामि, इशिरन्न 
:ज्ञानाथः ge तावदेतहि मधुमनो हराऽऽहारसौमाग्यसमन्बितस्यापि गुरुतर 

` पुकोऽयं विकारः agawa ada, यत्किळ--'जीणे न जायतेडन्न कोमलशयने- 
sft नेति निद्रा मे!। अतोऽहं मन्येऽधुना व!तरक्त्व्याधिना समाक्रान्तो$स्मीति । 
-ईइशावस्थाविशेपस्य पुनदुःखारमकरवमेव दृढ बति--भो इतीति । आमयपरिभू- 
तम्‌, आमयेन रोगेण परिसूतमाकान्त संसुषमिति यावत्‌ , Aswad, TUA- 
Hd; प्रातराशः 'कळेवा? इस्यपञ्जशेन आषायां प्रसिद्ध प्रातःकाछिकं भोजने, तज्ञा- 
Ra यन्नेस्येषम्भूतम्‌, एताहशविशेषणद्व्यविशिष्टं सुखं, न, सुखमिति शेषः । ga- 

- मपि व्याधिसम्बन्धेन समन्बितमाहारपरिपाकाभआवाश्प्रातराशयोगदिरहितं सत्‌ 
सुखपदेन ब्यबहाथं नेव अवतीति भावः | युञ्यते तावदजोणांमयप्रस्तता यथेच्छु- 
सध्यधिकं सु्ञानस्य भोजनभट्टस्य विदूषकस्यषा | 


-का हौ अमाव है । किन्तु एक वढा मारी दोष हैं कि सुझे खाना अच्छो तरह नहीं पचता 

और कोमळ गदो की सेन पर नींद भो नहीं भाती । मानो वातरक्त की वोमारी मुझ में 
चारों ओर से भा समाइ दै । जो रोग से भ्रान्त हो भोर जिसमें कलेवा ( प्रातर्भोजन ) 
-न मिलता ही बह संख? सख भशं भानि जात [१709 Maha Vidyalaya Collection. 


> 
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[ aa: प्रविशति चेरी ] 
चेटी-(क) कहिं णु खु गदो अय्यबसन्तओ ९ [ परिक्रम्याबलोक्य ] ` 
ad ! एसो अय्यबसन्तओ | [ उपरम्य ] अय्य ! वसन्तअ! को 
कालो तुमं अण्णेसामि | 
विदूषकः--[ दृष्ट्वा ] ( ख ) किणिमित्तं भद्दे ! मं अण्णेससि ९ 


~ 


(क) कुत्र नु खलु गत आयेवसन्तकः ? अहो ! एष आयबसन्तकः | 
आये वसन्तक ! कः कालः, त्वामन्विष्यामि | 
( ख ) किन्निमित्तं भद्रे मामन्विष्यसि ? 
ee RRS.) 
स्वामिन्या महाराजदर्शकपत्न्या आज्ञया नूननजामातू UT प्रवृत्तिमधिगन्तु- 
मिच्छुन्स्यास्तद्थे च राशो faa विदूषकमस्विष्यन्त्याः asad चेठ्याः IIAJ- 
रूपं quale कविः--तत: प्रविशतीति | 
विदूषकदरदंनोत्सुकतासात्मनः प्रकटीकरोति चेटी--कहिं णु खु इति। नु 
खळु इति वाक्यपूरणाय । aaraa इति चिदूपकस्याभिधा नस्‌, आायेति तद्विशेषणं 
च पूजनोयजामातृमित्रस्य तस्यापि पूज्यत्व॑ द्योतयितुम्‌ । श्रीमता विदूषकेण फ़ 
यतं स्यात्‌ १ कथं कुत्र वा तस्योपळब्धिभंवेदिदानीस्‌ ? तदन्वेषणार्थमितस्ततः 
परिञ्जम्य कुन्नचन स्थाने च तं दष्ट्वा हर्षोक्ति दर्शयति--अह्यो इति । अससन्नः 
सान्यो वसन्तको ada । समीपं रातवा बते अय्येति । कः कालः कियान्‌ 
í समयः व्यतीत इति शेषः । ange तन्रमवतोऽन्वेषणे लग्नास्मीत्यथः | 
| आत्मानमन्विष्यन्ती विछोक्य चेटीं ant. wea विदूषकः--किंणि- 
i सित्तम्‌ इति । किं निमित्तमस्यां क्रियायामिति किन्निमित्तम, क्रियाविशेषणमिद्स | 
‘aad शिवं ad कक्याण'मिति ANRIA: कढ्याणवचनः, स चोपचारा- 
wga प्रयुज्यते, विशेष्यानुसारेण चात्र haa । 'भद्रमस्या’ इत्यर्थे ‘AEN 
दिम्योऽच्‌? इत्यनेना5शंआादेराकृतिगणस्वेनाच्मत्यये वा स्त्रियां भद्राशब्दः faga- 


.(त्तब दासी आती है। ) 

| दासी--भआय॑ वसन्तक ( विदूषक ) कहाँ गये ? ( JATT ) भच्छा माननौय वसन्तक- 
! ये हैं। ( पास पहुँच कर ) आये वसन्तक | ओपको हदते हुए मुझे कितनी देर हुं । 
विद“ (देख! die Boppy मुझे SNS रही ही pyalava Collection. 


i 
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चेटी--(क) अझाणं भट्टिणी भणादि-अबि ह्वादो जामादुओ R | 
बिदूपकः--(ख) किंणिमित्तं भोदि ! पुच्छदि | 
चेटी--( ग ) किमण्णं | सुमणोवण्णअं आणेमि त्ति | 


(क) अस्माकं भट्टनी भणति--अपि carat जामातेति | 
(a) किन्निमित्तं भवति ! प्रच्छति ९ 


(ग) किमन्यत्‌ सुमनोबणकमानयामीति | 


ति। maak ag इति । फक्याणशीले ! इति तदर्थः । अथवा भत्रे ! सम्ये ! 
भद्वशब्दः armid: । अयि | कथय, किमर्थमे तन्ममान्बेषणं ते ? किं वा मर्कार्य- 
मिति चाक्याथः। 
तद्न्वेषणकारणमाह चेटी--अज्याणं इति | भट्टिनी अनभिषिछा राज्ञः 
स्वामिनी, महाराजद्शकस्य पत्नीति यावत, भणति gad: । अपिशब्दः 
अश्नवचनः, अयं च वाक्यारम्मे प्रायः प्रयुञ्यतेऽस्मिन्नथं । '्नात'इति 'गत्यर्थाक- 
'मंके स्यादिना कतरि कः, जामाता वस्सराजः उद्यनः। अस्मस्स्वामिन्या मन्सुखेन 
शृच्छुयते, यत्किळ जामातू राज्ञः स्नानं जातं न चा ? इदं च रवतो ज्ञातुं शक्यते, 
अतस्स्वामहमन्विष्यामोत्यथेः | “अस्माकं भट्टिनी!त्युक्त्या स्वामिन्यां गौरवभाव 
आत्मनः प्रकरोकृतश्चेख्या । ; 
विदिर्वापि निजान्वेषणकारणं चेट्याः पुनस्तरकृतं जासातुस्नानप्रश्नसुदिश्य 
विदूषक! प्रश्‍नयति ताम-किण्णिमित्तम्‌ इति । भवति | शोभने ! दीष्स्यर्थकाद 
याधातोडबतुप्रस्यये कृते faat छोषि सम्बुद्धौ रूपमिदस । किंनिमित्तं किमथस । 
अयि | किं प्रयोजनमुद्दिश्य ते स्वासिन्या कृतोऽयं प्रश्नः | 
उत्तरयति चेटी--किसण्णम्‌ इति | अन्यरिषस, वचयमाणमिद्मेव निमि- 
'त्तमित्यथेः । सुमनसश्च AIG 'चेत्यनयोः समाह्दारः सुमनोवणेकस्र, समाहारः 
इन्द्रोऽयम्‌, तेनेव क्ळीवत्वमेकश्वं च । 'द्धियः सुमनसः पुष्पस' इति कोषात्‌ 
fant बहुरे च प्रयुज्यमानः सुमनःशब्दः पुष्पमभिधत्ते । अन्न हि सुमनःशब्देन 


` दासी-इमारी स्वामिनी पूछती हैं कि क्या जामाता नहा चुके ! 
'विदू०--भरो | ( तुम्हारी मालकिन ) क्यों पूछती दै ! 


ares THN TERT San Panini mR WA VI किये. Collection 


Ne Nh nee 
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Beta) ह्वादो तत्तभवं | Tes आणेदु भोदी afer भोअणं | 
चेटी--(ख) किंणिमित्तं बारेसि भो अणं ९ 
विदुपका--(ग) अधण्णस्स मम कोइलाणं अक्खिपरिषट्टो विश 
( क ) स्नातस्तत्रमवान्‌ | सवसानयतु भवता बर्जायत्वा भोजनम्‌ । ` 
(a) किनिमित्तं वारयसि भोजनम्‌ ९ 


(ग) अधन्यस्य सस कोकिलानामक्षिपरिबत इच छुक्षिपरिबतः dae | 
Yaaa, चर्णकशाब्देन च चन्दनं गृह्मते MATA विध्यर्थ ez, ‘ae - 


येय'मित्ति तदर्थः | कियत्रेतरस्कारणञ््‌ ? फ्रियमाणेऽस्मिञ्ञामातुः रुनानदिपयके 
TA कारणम्रेतदेष AS, यन्मया FLAS चन्दनं चानेतव्ये | स्नानानन्तरं पुष्प- . 
खग धारणीया चन्दनं च छेपचीयं शरीरे mari यदि नाम तदीयं aai 
सग्पन्नं, तहि साम्प्रतमानयाम्यहं Gas चन्दनं च तस्कृते। तस्कथ्यतामिदं 
याथातथ्येन त्वया | निशभ्येद्‌ं चेरोदचो वचनं प्रयुङ्क्ते विदूषकः--हादो ति। 
तत्रभवान्‌ उदयनो भूपतिः वर्जयित्वा त्यकत्वा । सञ्जातः स्नानदिधिर्भूपतेरुदय- 
नस्य | अतस्तदर्थं स्वया भोजनं चिनेदानीं सव॑मानेतव्यमिध्यर्थः । wks anq- 
यंस-ससुपस्थिते सति भूपतेः कृते भोजने ages बिदूपकेणापि ama 
srda किन्तु स्वभावतो भोजनप्रियो$पि सूचित एर्वाऽजीरणरोगग्रस्तोऽयं न aa- 
Radi भोजनाय स्पृहयति सः । 'आनीतं च भोजनं चेतो चला दाकषे' दित्यतस्त- 
fate चाकार्षीत्‌ । इर्थङ्का र मस्वारस्यं प्रकटय्यापि भोजनानयने विदृपकोऽप्रस्तुत- 
भोञयपदार्थानयननिपेधझुखेन स्वात्मनो भोजनप्रियतामाचिष्कुतवानिति | 
इत्थं किल भोजनानयनं निपेधन्तं विदूषकं प्रति चेटी तन्निराकरणेः कारणं 

जिज्ञासमाना "किमर्थं तन्निषिध्यत? इध्येवं पुनरात्मनः get दर्शयति-किण्णि- 
मित्तम्‌ इति । भोजनं भोजनानय नमिष्यथः 

स्वकत्‌केऽस्मिन्‌ सोञ्यपदार्थोपस्थापनम्रतिषेधे हासकारणं प्रकटयति विदूषकः 


` अधण्णस्सेति | अधन्यस्य भाग्यहीनस्येत्यथः । अह्छिपरिवतं ga qad: 
परिवतनं परितो अ्मणमिति maa, अचणोः परिवतोऽक्षिपरिवतंः स यथा | 
कज ल RMN 2 00 Se कल कक 2 लक 


= 


विदू०--वे नहा चुके । मोजन-सामग्मी छोड़ तुम सव पदार्थ छा सकती दो | 
दासी--खाने की चोज छाने को क्यों मना कर रहे हे! 


fargo बड़ा मगा, RUA TART ही SUR RR मेति, पडती है या 
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कुक्खिपरिवट्टो संबुत्तो । 
चेरी -(क) ईदिसो एव्व AR | 
विदूषकः--(ख) गच्छदु भोदी । जाब अहं बि तत्तहोदो सआसं 
राच्छासि | 
[ निष्क्रान्तौ । ] 


(क ) ईदृशा एवं भब | 

( ख ) गच्छतु भवती | याबदइमपि तत्र Naa: सकाशं गच्छासि | 
परिद्वाद्‌ डृदधातोर्भावे afa परिवतंशब्दः सिध्यति । कुछिपरिवर्तः उद्रविकारः, 
daw: सञ्जातः | अयं भावः-'नेत्रपरिवतेन को किळानामिव मन्दभाग्यस्य ममो- 
दरविकारो सु्ताऽपरिपाकरूपः ag वरीवर्तीत्यत एवाहं ओजनमानेहुं निषे- 
घामि स्वास्‌ । राजा तु मां विहाय नेकाकी भोजनं छुर्यास्कदापि, अहं च भोजन- 
सुपस्थितं कथमपि ad कहुँ च न agaa । यथेच्छं सोक्तुमददानोऽयसुदुर- 


चिङारो हन्ताऽतितरां कष्टायते । अतो हि भोक्तुमसमर्थोऽ्ुना Bane मन्द॒भा- 
ग्योऽस्मी'ति । 


विदूषकस्योक्तिमिर्मा निशम्य Sat agra agd प्रेम्णा शुभाऽऽशंसन 
तत्र-ईदिसो इति । चाक्येडस्मिन्नौ चिर्यात्‌ 'सदा' इति पद्मष्याहरणोयस्‌ | 
dea: उद्रविकारबान्‌। उद्रविकारेणाक्रान्त एप ध्वं सबंदा यतस्व, आस्तां च 
maa aad साइचय॑ंमसुना दिकारेणेत्यथंः | 

zai Ja समं dee साम्प्रतं पद्मावस्युपसपंणाय Bat aag- 
aga कार्यान्तरकरणाभिप्रायेण स्वयमपि सुहृदः श्रीमतो नरपतेः समीपं जिमि 


षन्‌ दिदूषकः प्राह--गच्छदु इति | गच्छतु अर्थात्‌ पझावस्याः समीपम्‌ । याव 
दित्यस्य अधुनेश्यथः। जू ; 
विदूषकप्रस्तावानुसारं तयोशथ्षेटीविदृषकयोस्ततः प्रस्थान qaaa कविः 


निष्क्रान्ताविति | 


. 
iii AA AAA URU AU TA 


हुआ समय पर ठोक पचता नहीं । 
दासी--ऐसे शी आप ( सदा ) बने रहें । 
विदू०--तुम जाओ | अब मैं मो राजासाइव के पा जाता ğı 
( दोनों चळे गये ) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रवेशक इति । उक्कपूर्वमेतस्य लक्षणं विष्कम्भलक्षणप्रदर्शनप्रसम्ञे द्वितीया- 


का AA AA  —- AI 


> 
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प्रवेशकः 
[ ततः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती आवन्तिकावेषधारिणी वासवदत्ता च । ] 
चेटी--( क) किण्णिसित्तं भट्टिदारिआ पमदबणं आअदा ९ 
पद्मावती--(ख) हला ! ताण दाब सेहालिआशुझआणि पेक्खामि 
कुसुमिदाणि वा ण वेत्ति | 


(क) किन्निमित्तं भतृंदारिका प्रमदबनमागता ? 


(ख) इला ! ते तावत्‌ शेफालिकागुल्मकाः पश्यामि कुसुमिता बा. 


न वेति | 


EUW, तत्तत्रेव द्रष्टव्यम्‌ | अयं च चेरीचिदूषकाभ्यामचुदात्तभाषितेन प्रयो 


faa: सन्‌ वृत्तं बत्सराजोदयनविवाहसम्बरन्धळइणं वर्तिप्यमाणं च पुष्पहरणादि 
रूपं कथांश निदशितवानित्ति । 


कविरिदानीं साचिषरनाचुरूपप्रसङ्गाचुरोधेन सपरिवारा पद्मावती समं aa- 
चदत्तया प्रमदवने प्रवेशयति--तत इत्यादिना । 


सुमनोबणंकग्रहणादिकार्याथं गते सत्यन्तःपुर भत्तरि तत्राजुपस्थाय प्रमदव- 


नमागतां पझाबतीं तस्प्रदेशागमनकारणं पच्छुति चेटी-किण्णिमित्तम्‌ इति | 
अयि | used | भवत्याः पतिरिदानीमन्तःपुरे वतंते तदुपसपंणसुपेचय भवती 
किं प्रयोजनसुद्दिश्य प्रमदवनसेतदागता । 


चेटीप्रश्‍नाचुसारं प्रमदषनायगम नप्रयो जनं स्वं दशं पति-पञ्म।वती -हला इति | 
इळेति ea: सम्बोधनम्‌ । अन्न यद्यपि ‘gee ges हलाहाने नीचां चेरीं सखीं 
प्रति! इति कोषभ्रामाण्येन चेटीं प्रति ‘ges’ इति प्रयोक्तसुचितं, तथापि चेटीमिमां 


सखीनिर्विरोषं पश्यन्श्यास्तासुद्दिश्य पद्मावत्या 'इला! इत्याह्मानं नाऽसङ्गतम्‌ | 
पवमेवाऽग्रेपि सदत्राकळनीयस्‌ । ते प्रसिद्धाः प्रयत्नसंवर्धिता अदूरतो इश्यमाना 


इत्ति यावत्‌-ताषश्पदं वाक्याळङङ्तौ । शेफाळिकागुल्मकाः, शेफालिकाख्या वृत्त- 


विरोषाः । शेफालिका च 'हरसियार, पारिज्ञाता? इत्येचं छोके प्रसिद्धा । गुढ्मा एव 
व्ययमाय A iN eR RS 


( प्रवेशक ) 


( परिजन-सहित पद्मावती तथा उव्जेन-निवासिनौ के वेश में वासवदत्ता भाती है । ) 


दासी-राजकुमारी नजरबाग में किस लिये आई ! 
ATE भरो LAA GRR Loh Der खिके।, ब तरीजाइ-गे दे खती हूँ | 


आळा, 
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चेटी--(क) भट्टिदारिए ! ताणि कुसुमिदाणि णाम, पवालन्तरिदेहि 
faa मौतिआलम्वएहि आइदाणि कुसुमेहिं | 

पद्मावती--(ख) हला ! जदि usa, कि दाणिं बिलम्वेसि ९ 

(क ) भर्तंदारिके । ते कुसुमिता नाम, प्रवालान्तरितोंरव मौक्तिक- 
लम्बकेराचिताः कुसुमः | 

(a) sar! यद्येवं, किमिदानीं विलम्बसे 2 
गुक्मकाः, स्वार्थे कः । मूखादारभ्य शाखावधिको दुस्य आगः "प्रकाण्ड? उच्यते, 
तद्रहिता gat हि ‘qea’ नाग्ना व्यवहियन्ते । तथा a ‘ate प्रकाण्डः स्कन्धः 
सस्यान्मूळाच्छाखावधिस्तरोः, अप्रकाण्डे स्तम्बगुरमौ' इश्यमरौ | कुसुमिताः, Fg- 
सानि पुष्पाणि सञ्जातानि येषां mem, 'तदस्य सञ्षात'मित्यादिना इतच्‌ 
maa: । 'पश्यासी'ति क्रियापदं च वाक्यससास्िसूचकात्‌ 'इति' शब्दादनन्तरं 
waa, इति पूवंप्रदशितो avai: कसंरूपः। अयि | सखि ! तेषु दोफालि- 


कावृक्षेु पुष्पान्युद्वतानि न वेत्येबावळोकयार्यहम्‌ | अत एतदिहक्षयेच साग्प्रत- 
मत्रःगतास्मीति भावः । 


प्रमदुचनागमनप्रयोअनं निशम्येवं पद्मावत्याः शेफाछिकाकुसुमोद्‌गमसर्ब- 
kaa प्रश्‍ने प्रतिपादयर्युत्तरं चेटी-भट्टिदारिए इति gala पूचप्रक्रान्ताः 
शोफालिकाुक्मका ya, 'नामे!त्यन्न निश्रयार्थकस्‌ । प्रबाळान्तरितेः, प्रवा लेवि- 
दरममणिभिरन्तरितान ब्यवहितानि gada यावत्‌ तेः, सौक्तिकलम्बकेरिव) 
झुका qa मौक्तिकानि तेषां छग्बकानि ळळन्तिकाभिधाः कण्ठभूषणविशेषाः तत्स- 
ga: कुसुमेरित्यस्योपमानमिद्म, ‘ees तु छछन्तिका? इति. कोषः । faa: 
याताः परिपूर्णा इति यावत्‌ , इश्यन्ते इति शेषः | शेफालिका ध्रुवं विकसिताः 
afa; पश्य, सूलेऽरुणानि agd च धवलान्येतानि पुष्पाणि खलु sarafan- 
'सुक्छामणिनिमिंतकण्ठभूषणसहक्षाणि ळचयन्ते | इनस्ततो walla लम्बमानकण्टा- 
भरणानीब प्रतीयन्त इति कुसुमानां छरन्तिकासाग्यं प्रतिपादितिमत्र । ` 
शेपालिकाविक्रासमाकछयय पद्मावती चेदी तस्कुसुमावचयनक्रियायां नियोक्त- 
मिच्छन्ती ब्रुत्ते--हळा इति एवं, होफाळिकाः कुसुमिता इति यावत्‌ । विळम्बसे 
दवासी रदार ब तो खिल गये, मो बोच में मूग से मिळे हुए मोतिया के 
दारो की भोति फूलों से परिपूर्ण है । 
पक्षी ब Bier Ry तो बर्यो केश करर Raha Vidyalaya Collection. 
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चेटी--( a ) तेण हि इमस्सिं सिलावट्टए मुहुत्तअं उपंबिसदु भट्टिः 
दारिआ | जाब अह॑ वि छुसुमाव चअं करोमि | 

पद्मावती--(ख) अय्ये ! कि एत्थ उबबिसासो ? 

चाप्तडदत्ता--(ग) wed alg | 


(क) तेन हि अस्मिन्‌ शिलापट्टके महूत कसुर्पाबशहु भवती | याव- 
सपि छुसुमावचयं करोमि | 
( ख ) आर्ये ! किमत्रोपविशाबः 2 
(क) एवं भवतु | 
दिळम्बं करोषि, अर्थावकुसुमावचये । यदि सखि ! रोफालिका बिकसितास्तहि 
asd तश्कुषुमावचये किमिति स्वया बिलग्धः क्रियते ! अतिशीघ्रं तानि gq: 
मान्यच ची यन्तामिंर्यरथः | 
zai पझावतीवचनमाकण्ये छुसुमावचयं प्रतिजानीते चेटी-तेण हीति | तेन 
हि wai हेतोः, पुष्पादचयस्येदानीं मया करणीयध्बादिस्यर्थः। अस्मिन्‌ समीपस्थे. 
शिळापटके बुइरपाषाणफलके, Gade णमिति क्रिया विशेषणस्‌ । यावता कालेन 
मया samadi passarà, तावत्काळपयंन्तं भवत्या राज$ुमार्या विशाले 
इपत्फछकेऽर्मिन्चुपविश्य विश्रम्यतास्‌ । अन्न 'सुहूतंकसुपविश्य’ इत्यनेन ‘gla: 
kaaa विलग्बों न स्यात्‌ , सस्वरमेवाहमवचितकुसुमा समागमिष्यामि 
aaa: समीप'मित्ति dea सूचितम्‌ | 
चेटीवचनानु रोधादू इपस्फङके समुपवेष्ट्सुद्यता पद्मावती स्थानमास्मोपवेशः ` 
नयोग्यं निर्दिश्ञन्ती तत्रोपवेशने आवन्तिकाया अनुमतिं प्राथयते--अय्ये इति + 
अयि माननीपे ! स्थानेऽस्मिन्नादाभ्यासुपवे्व्यं किसु अन्नोपवेशनमिदानीमस्म” 
दीयं भवश्ये रोचते १ 


आत्मनोऽचुमतिं तत्रोपवेशने इषायश्यावन्तिका-एव्वम्‌ इति । बाढम्‌, 
अन्नो पविश्यत्तामावाभ्यामिस्यर्थः 


दासी--तब तो इस पत्थर की चट्टान पर राजकुमारों घड़ी भर बैठ । तबतक मैं मी 
Bel को बटोरती हूँ । 

पझा०--( आवन्तिका से ) आर्ये | क्या हम दोनों यहाँ बेठ ! 

वासक्‌०एाहो) हेह (नेत. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[ उभे उपविज्ञत्तः । ] 
चेटी--[ तथा कृत्वा ] (क) lrag पेक्खदु सट्टिदारिआ अद्धमण- 
सिलावट्टएहिं बिअ सेहालिआकुसुमेहिं पूरिअं मे अञ्जलिं | 
प्मावदी--( दृष्ट्वा ) ( ख ) अहो | बिइत्तदा छुसुमाणं। Frag 


( क ) पश्यतु भठेदारिका अर्घमनःरिलापट्टकैरिब शेफालिकाकुसुमेः 
पूरितं मेऽञ्जलिम्‌। 
( ख ) अहा | विचित्रता कुसुमानाम्‌ | पश्यतु पश्यत्वायों | 
__ 3 / ii कम मिलती महाड 


YA उपविशतः? इत्यनेन टवयोर्वासचदत्तापावस्योरुपदेश्षनं दर्शितम्‌ | 

अवचितपुष्पा चेरी पझावतीसुपगम्य घूते-- teag इति । तथा sar 
पुष्पाण्यवचित्य ते हस्त हृयमापूयं | ‘WAG पश्यतु? इति पौनःपुन्ये द्विप्रयोगः, 
तेन च सौन्द्यंममीषां इसुमानां छोचनासेचनकं सूचितस्‌ | अधम नःशिलापट्टक- 
रिव, अर्थानुकूरयसाम््पाभावादत्राधंपदं व्यस्तं युञयते, अर्घे ASAI मनः 
जिळायाः 'मैनसिल' इति छोके प्रसिद्धस्य गिरिप्रमवरक्तवणंधातुविशेषस्य पट्टकः 


खण्डेरिव, स्थितैरिति शेषः । 'घातुमंनःशिळाद्यद्रेः मनःशिला Hagar ga- 
मरौ । पूरितं पर्णम्‌, पूरयतेः छः । अञ्जछिं कनिष्ठिकाप्रदेशतः संयोजितौ पुटरूपर्ता 


प्रापितौ इस्तौ, ‘at garage: एमान? इध्यमरः। "कुसुमैः Ruane 
मित्यस्य 'अक्षलिस्थानि पुष्पाणी'ति nada । अयि | राजङुमारि | nae पाणिः. 
दय मिदानीं शेफाछिकाप्रसूनेः परिपूर्ण बतंते अमूनि किक सुमानि कथं नाम 
सुन्दरता वहन्ति.? सुहुराळोचनीयमेतदमीचा सौन्द्य भवत्येति भाव! । zaiei 
fana चेठ्यास्तत्समपंणं पश्मावत्ये व्यज्ञवमर्याद्या बोद्धव्यम्‌ । इह किल दोफा- 


लिकापुष्पाणामारुण्येन मूलम्रदेशे मनःशिळाशकळतलादृश्यं दर्शितं कविना । तानि 
चच शफ़ळानि ळर्बमानान्य वात्र कवेः सोफाछिकाकुसुमो पमानस्वे नाभिमतानीति | 


USSR SNS NST 5०5४7 >> किस 


( दोनों बेठती हैं ! ) s 
दासी--( gat को बटोर कर ) देखिये, राजकुमारी ! देखिये, आथे भाग में भनसिछ 
के डकड़े की तरह इरसिज्ञार के फूलों से मेरी अंजुली भर गई। 
पद्या*ण्य( RAAT OT कग ही हिनत 3 ua तो सही र 


t 


} 
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'पेक्खदु अय्या | 
घासवदत्ता--(क) अहो ! दस्सणीअदा कुसुमाणं | 
चेटी--(ख) भट्टिदारिए ! कि भूयो अवइणुस्सं ९ 
पदुमावती--ग) हला ! मा मा भूयो अवर्शणअ | 


(क) अहो ! दशनीयता कुसुमानाम्‌ । 
( ख ) भठ॒ दारिके | किं भूयोऽवचेष्यामि ! 
(ग) gar! मा मा भूयोऽवचित्य | 


ङुसुमान्येकवरणौनि भवन्ति, एतानि तु चणंद्ृयचन्तीति नूनं विस्मयकरश्वमेतेषाम्‌। 


को नाम तान्येतान्यवछोक्य विस्मयविकस्वरस्वान्तो न स्यात्‌ ? इत्येवसुकर्वा 
'पुष्पाण्याबन्ति काँ दृशं यन्ती बृते-पेक्ढु इति । अन्नापीय Acar पौनःपुन्ये, अर्थाः 
fears पुष्परूपं तस्सौन्दयंरूपं चा कम । अयि ! मान्ये ! वारंवारमवळोकनीयं 
तत्रभवत्या ‘कुसुमानि कथं तावदेतानि सौन्दयं दृशंयन्ती?ति । 

तेषां पुष्पाणाममन्द सौन्दर्यमभि नन्द्न्ती ब्रते वासवदत्ता--अहो इति । 
च॒र्शंनीयता सुन्दरता । अयि ! असूनि किल पुष्पाणि fafaa सौन्दर्य दर्शयन्ति । 

Sarat पञ्ाघस्यावन्ति काभ्यां कृतं प्रसूनप्रशंसन wal पुनः प्रसूना नयन- 
अरतावसुपस्थापयन्ती परणछुति चेरी पझावतीस्‌-भट्टिदारिए इति । भवचेष्या- 
सीति विध्यर्थे wz, अबचिनुयामिति तदर्थः । अयि | राजकन्ये ! किमिदानीं 
सुनः प्रसूनान्यबचेतब्यानि मया ? 

चेव्याश्विकीर्षित प्रसूनावचयनं निषेधति पझ्ञावती--इति । हलेति चेट्याः 
सर्बोधनम्‌, ‘ar मेति द्विरक्तिनिपेधं दृढयति । अयि! सखि ! न तावदिदानीं 
असूनावचयस्ते कायः । नास्ति तरप्रयोजनं किमपि । अन्न मायोगे अवचित्येति 
कर्वाग्रप्ययः पोणिनीयञ्चासनविरुद्धो महाकविना निरछुशत्वात्‌ कृतो वेद्तिव्यः | 

कृते च पद्‌मावर्या तन्निषेधे तत्न कारणजिज्ञासां दशंयश्यावन्तिका-- 


चासव०--ये Ge तो बड़े दशनीय है । 

दासी -राजकृमारी १ कया फिर और qi? 

MTech lagis धौरमस PaainiKanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बासचदत्ता-(क) हला ! किंणिमित्तं वारेसि ? 

पदुमावती--(ख) अय्यउत्तो sq maga इमं कुसुमससिद्धि 
पेक्खिअ सम्माणिदा nasi | 

वासबदत्ता--(ग) हला ! पिओ दे भत्ता ? 

(क) इला! fata? 

( ख ) आयंपुत्र gai इसुमसमृद्धि द्वा सम्मानिता भवेयम्‌ | 

(ग) हला ! प्रियस्ते भती ? 


हला इति। makası चेयं वासवदत्ता adaki कलयन्ती सपरनीमपिः 
at पदुमावतों प्रियसखीसमानमभावेन सम्भादयतीति पूर्व भूयः प्रतिपादितस्‌ ।. 
अतश्च ‘eel इति सम्चुद्धिः पद्मावती प्रति युज्यते तस्याः। सखि ! पदूमा- 
बति | चेचिऽ्यममीपां कुसुमान पूर्व प्रशंलितवस्यस्ति । साम्प्रतं रुचिराण्यपिः 
तानि पुनराहतु' किमिति चेरी निषेधति 7 

तन्निषेषकारणं प्रकटीकरोति पद्‌्माबती--अय्यउत्तो इति | कुसुमानां aa: 
दिराधिक्य परिपूर्णतेति याबत्‌ , ताम्‌ । सम्मानिता आइता, 'भवेय'मिति aa 
ama} fez अन्न 'सम्माणिदा (सम्मानिता)' इति कमंवाच्यप्रयोगानुरोधादूः 
'अय्यनत्तेण (Magan) इति तृतीयान्तः अयोक्तं युञ्यते कर्ता । arasat 
(magn) इस्ययं प्रयमान्तकटृंकप प्रयोगस्तु चिन्त्यः Akaa ( इष्वा )' 
इस्यनन्तरं 'पसीदे, तेण च, (प्रसीदेत्‌ तेन च)' इति मध्ये सुद्रणप्रमा दात sea 
चा योजनीयम्‌ । इत्थं सति कइ्पते 'प्रसीदे'दित्यनेन सम्बद्धः प्रथमान्तः कर्ताः 
स्वच्छते | सम्मावयेऽहमप्राग्तो मत्प्रियः समन्तात्‌ पुप्पितं SAJAT पश्यन्‌ प्रस- 
Q aagi palgad भयमाश्चयः--'मस्रयरनदिशेषसभ्पादितग्रसूनसुषमा=- 
सम्भारधीक्षणो'फुल्बमानसो मदीयकायसन्तुशे मम स्वामो गौरवं दर्शयन्‌ मयि 
परां प्रीति कल यंस्तेमाम छङ्कयात्‌ | कुसुभेदीनता च प्रमदवनस्य तन्मानसं दुःखा- 
कु्यात्ततश्च मथि प्रीतिरपि तदीया ननं न्यूनतां दध्यात्‌ । अतो हेतोरहं नेतोऽ-- 
धिकं guasg रोचयामी'ति | अथवा 'अय्यडत्तो? इति प्रथमान्तपाठे' AFAT- 

" णिदो भवे'दिति पाठः करपतीयः । 

पतिप्रीतिविषयक ष्वनिमार्गेण प्रस्तावमुपक्तिप्त पद्मावस्या sana तरप्रीतेः 

Rami aa परिच्छेत्तमिच्छन्तों पुर्ति पदूमाबतीं वासवदत्ता-<हला इति l 


चासव०-दे, सखि | क्यों मना करती हो! z 

पश्मा०--आयंपुत्र यहाँ आकर फूर्ला कौ यह बहार (देख प्रसन्न दंगे, उससे ) में 
सम्मानित होऊँगी | í 
“ ATO a छु HIRT Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पद्मावती--(क) अय्ये ! ण जाणामि, अय्यउत्तेण बिरहिदा 
sasz होमि | 
बासबदत्ता--[ आत्मगतम्‌ | (ख) grat खु अहं करेमि | इअं वि 


णाम एवं मन्तेदि ! 


(क) आर्ये ! न जानासि, आयपुत्रेण विरहितोत्कण्ठिता भवामि | 
. wN ~ As 
( ख ) दुष्कर खल्वहं करोमि । इयमपि MAA मन्त्रयते | 


सखि | पतिमेतं awa पश्यसि ray 2 अपि नास ते ada सहजं प्रेम परया ? 


नवोढानु हूएळउज।भावयोपिताझुरकण्ठाबिशेषप्रकाणितां पठिविषयिणीमास्मनः | 
प्रीतिं ध्वनयति पदूमावती-अय्ये इति । 'राजमन्त्रिणो यौगन्धरायणस्य स्व- 
सारमिमां रवसमीपे न्यासङ्पेण स्थापितामावन्तिकामादुरष्ट्या पश्यति aga- 
'चती'ति तासुदिश्य पद्ळावतीप्रयुक्तस आये’ इति सम्धोधनपदं युज्यत्ते । “न 
जानामी!स्यत्न पूवेपर्नाथः, कमं, विरहिता वियुक्ता । अयि ! मान्ये ! dga 
“मम Mwa ada न dd किमपि न ज्ञायते, किन्तु तट्वियुक्तया परयुस्सुकया 
सूयते adad: । rage विना विमनायमाना हं तद्वियोरां न सोढुं शबनो- 
सीति तात्पयंम्‌ । अत्र न जानामी'ति नवोढाभावसुळमळञ्जाभाचाच्छन्न ग्रेम 
'पद्माबत्या प्रियवियोगकालिकोत्कण्ठाभाषप्रदर्शनादू ध्वनिमर्यादया wet व्यक्ततां 
wag । एतेन Safes प्रियो ada’ हत्येबमावन्तिकाप्रश्नोत्तरमशबदं agai 
पदूमावस्या स्फुटं प्रतिपादितस्‌ । £ 
भ्रुतेतत्पद्सावतीवच पो वासवदत्ताया मानसं वितक दर्शयति कविः-दुक्खरम्‌ 
इति । दुष्कर दुःखेन कतु' शक्यस, असग्भाव्यमिति यावत्‌ , 'ईंपद्दुःसुषु कृच्छा- 
Seg खल्‌? इत्यनेन रूळ । अत्रार्थ प्रेमेति कम, खळ निश्चये । 'अहो ! यन्न 
Wa निःस्ामान्यमनन्ययो Sarg बिभर्मि, तन्नेव पदूमावस्यसौ प्रीतिमती ad- 
A ` ` 
ते । स नूनसुभयाङृष््ळचित्तो नेकत्र विशिष्टं स्थिरं प्रेम कएुँ शक्नोति येन fre 
द्वयोः प्रियतमेन भूयते । न ज्ञायते मदीयं तद्विषयक प्रेमेदं तरप्रीतिमचां सम्पाद्य 
कथङ्करं साफर्यमधिगच्छेदिस्यतो ननमिद्मसर्भाब्यमेदाहं कतुः प्रतृत्ता स्मि, 
akae तस्मीतिसरबसम्भावनया TAA प्रेमइशा पश्यामो'ति गूढमाकूतं वासव- 
दत्तायाः। तदेव दुष्करत्वं दृशंयते-इयं नि इति। अन्न नामेत्यळङ्कारो वाक्यस्य | 


एझ्ा०--धर्य | यह मैं नहों जानती, पर उनके बिना जी नहीं लगता । 
Marsdan फे पडरदी'कठित व्हती Ne भो सी प्रवास दी a 
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चेटी--(क) अभिजादं g भट्रिदारिआए मन्तिद्‌-पिओ मे 
भत्तेति | 
पद्‌माबती--(ख) एक्को खु मे सन्देहो। 
चाप्ततदत्ता--(ग) कि कि 9. 


( क ) अभिजातं खलु waka सन्त्रितं-प्रियो मे भर्तेति | 
( ख ) एकः खलु मे सन्देहः | 
(ग) किं किम्‌ ? 


मन्त्रयते गूढं आपते । अनया पद्मावश्यापि यदा पूर्वोक्तमिदं ।नगद्यते, तदा 
_निः्सन्देहमेव मे तत्रानुर।गस्तद्चुरागसम्पादनबिषये चिरार्साफल्यं तदभावं बा 
कछ्येदिस्यथः | पतेन--'सास्प्रतमहं Gaal age पतितास्मी'ति वासचद्‌त्ताया- 
श्चित्ताचुवती बिषादोदयो saga: । अस्त्ययं Se एव महिमा, येन किल सन्ये 
सध्ये स्थिरभावपरिवर्तनं इत्वा चित्ते भावान्तरसुस्थाप्यत इत्यळस्‌ | 
पद्मावश्या गृढोक्तेरसिप्राय प्रकाशयति प्रशंसनएुरःसरं चेटी--अभिजादम्‌ 
इति । अभिजातं कुछोनतोचितस्‌, खळ निश्चये, मन्त्रितं गूढसुक््स्‌ ।. राजकु- 
` मार्या श्रीमत्या “पर्यौ सम प्रेम ada’ इतीहरां नूनं कुलीनतासहशं न्रपावशादू 
गूढ घ्वनिमार्गोणोक्तस्‌ | हस्थमेव कुछीनया वक्तव्यमित्यथं,,। अथवा मन्त्रितं कथि- 
तस्‌ । अन्न च पक्षे--भारमनः प्रेम पत्यौ यरप्रकाशिठं वचसा राजकुमार्या तत्तु 
कुछीनतासइशमेव कृतस्‌ । युञ्यत एव कुलीनायाः प्रेम पर्याविति भावः । 
सम्प्रति पदूमांवती वासवदत्ताया आत्मनश्न प्रियविषयां प्रीतिं परिष्छेत्त॒का- 
साऽऽबन्तिकां वक्ति--एकको इति । खल्विति वाक्यसौन्दर्य । दचयमाण एकोऽयं 
संशयो ada मे, स चायमपनोद्यस्त्वया यथोचित सुत्तरं दत्वेस्याश यः | 
lem’ संक्षय इति.तं तन्सुखाच्छ्रोतुमिच्डुन्ती वासवदुत्ताह--र्कि किम्‌ 
इति । द्विरुक्तिरियं तर्सूचने स्वरयति पदूसावतीम्‌ । 


renee ANNAN 


दासी०--'पति मुझे प्रिय हें” यद राजकुमारी ने अपनो कुछोनता के अनुकूल हो 
FRUI 
पद्मा०--मुझे एक सन्देइ दै । 


TAR STS व. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पद्मावती-(क) जह मम अय्यउत्तो, तह wT अय्याए वासवः 
दत्ताए त्ति? 

बासबदत्ता- (ख) अदो वि अहिअं ! 

पद्‌मावती-- (ग) कहं तुबं जाणासि ? 


बासबदत्ता-| आत्मगतम्‌ ] (घ) हं, थय्यउत्तपक्खवादेण 


( क ) यथा ममार्यपुत्रस्तथेवायोया वासवदत्ताया इति | 

(ख ) अतोऽप्यधिकम्‌ | | 

(य ) कथं त्वं जानासि ? 

( घ ) हम्‌ , आयपुत्रपक्षपातेनातिक्रान्तः समुदाचारः | . एवं TAT 


तदेव संशय विषयक प्रश्‍व्यसुपक्षिपति पदुमावत्ती-जह इति | अन्न प्रसङ्ग चु- 
रोधात्‌ ‘fia’ इति योज्यस्‌ | याहश यस्परिमाणमायपुत्रे मम प्रेम, aed तत्प-- 
रिमाणमेव तद्वतंते वा पूज्यायास्तत्र वासवदत्तायाः ? संशयश्चेष पुवास्ति ममे- 
र्थः | उजब्रिनीबातिनीयं सूचितपूर्व पस्युदंशंनसौभ/ग्यमिव पर्यौ चासबद्त्ता-- 
Nikama कळयितुमहंतीति स्थाने प्रश्नोड्यमावन्तिकां प्रति TATRA: | 

तत्रोत्तरमावन्तिका ग्रते--अदो वीति | अन्नापि ‘fra’ इत्याथस्‌ | अतो -- 
ऽपि स्वदपेक्षयापि, अधिकमिति क्रियाविशेषणस््‌ , अस्तीति सामान्यक्रियाच्षेपः ।: 
alain ते geal ada, ततोऽप्यधिकरूपेण तस्या इत्यथः | 

'कथमिद्‌ं खया ज्ञायते, यत्किळ तस्यास्तत्र मत्तोऽधिकं प्रेमेश्याशयक पुनः 
प्रश्नं करोति, पद्मावती -कहम्‌ इति । 


पदूमाबतोप्ररनाकणनेनात्मस्वछूपप्रकाशनभिया स्वकीयो च सानुतापं मानसं 


वितकंमाचरति वासबदृत्ता-हम्‌ इति | हमिति शङ्काबितर्का नुतापसूचकमव्ययम्‌ | ji 


-झायंपुत्रस्य qg: पक्षपातेन प्रेग्णा तन्प्रहिस्नेति याबत्‌ , agam आचारो . 
मर्यादा, स चाऽत्र स्वरूपयोपनरूपः, अतिक्रान्त उदळहितः | अहो ! पत्युः. 
ee tte 
पञ्मा०--जैश्ते मुझे adaa ( प्रिय ) है, वैसे हो आया वासवदत्ता को भी है? 
चाप्तव॒०--श्सते मी अधिक | 
पञ्मा०--त॒म केसे जानती हो! i 


araa aana Fi MAT EERTE ति र झी ya. 


+ 
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अदिक्न्दो समुदाआरो | ust दाव भणिस्सं [ प्रकाशम्‌ ] जइ |अप्पो 
सिणेहो, सा सजणं ण परित्तजरि | 

पद्मावती--(क) होद्ठवं | 
/__ चेटी--(ख) भट्टिदारिए ! साहु अत्तारं भणाहि--अहं पि बीणं 
सिक्खिस्सामि त्ति | 


भणिष्यामि | यद्यल्पः स्नेहः, सा easter न परित्यजति | 
( क ) मवितव्यमू | 
( ख ) waa ! साधु walt भण अहमपि बीणां शिक्षिष्य इति | __ 


Tso महिम्ना सुरधयाऽत्यन्तमनुचितं कृतमेतन्मया यन्नाम nla गोपनीय- 
मप्यात्मनो रूपं ताइशेन चचसा प्रकाशितम्‌ । इत्येवमचुतष्य तत्रोत्तरसुपछ- 
भ्याह-एञ्वम्‌ | इति | त्तावद्वाक्यसौन्दर्य | यचयमाणमीहशं asa प्रयोक्तव्य ` 
alad: । तदेव sed ब्र॒ते-जह इति । स्वज्ञनं स्वास्मोयवर्गंस । 'परित्यजतीः 
wa वतमानत्वाविवक्षया सम्भावनार्थ छट्‌। परित्यजेदिति तदर्थ: । न्यूनश्चेद्‌- 
भविष्यस्प्रेमा पत्यौ वासचदुत्तायास्तर्हि सा स्वजनपरित्यागं कदापि नाकरिष्यत& | 
न हि स्वपे सति Sor सम्भवस्येतत्‌। अतो निश्चितसचुमातु शक्यते तस्याः 
समधिक प्रेम पत्यादिति भावः। 
स्वजनपरिरयागेन देतुना Safer कश्पयितुं युज्यत इत्याह पद्मावती- 
Sasa इति । अनेनेति कत्राक्षेपः | gage स्मच तीव्यर्थः | 
ddini वादूनकौशळं शिक्षित्वा यथा वासवदत्ता adaga asa, तथा 
` स्वमपि तःकौशळशिषणेन अतः प्रीतिपात्रतामधिगन्तु चेष्टस्वेश्याशयेन वचनं sg- 
ङक्ते पद्मावतीसुद्दिश्य चेरी-भट्टिदारिए ! इति । ag सम्यक्‌, साद्रमित्यथेः | 
"अहमपी!त्यपिशव्दो 'बासवदुत्ता वे!स्यथे बोधयति । दीणां बीणावादुनस््‌ । 


“गई या मेरा सदाचार सीमा से बाहर हुआ | अच्छा तो इस तरह कहूँगी | ( प्रकाश ) यदि. 
उसका प्रेम थोड़ा होता तो वह कमी भात्मीय लोगो को न छोडतो | 

पद्मा०--शे सकता दै । Se 

दासी-राजकुमारी ! पति से अच्छे ढंग से कहना कि मैं बोन सोखुंगो। 


aa केडगाव 
RT कत्त का तः बुजनपरित्यागस्त प्रतिशानाटि :। 
Taani त मया वादा कत KANA Maha | अतिशानाटिकाया रम्य 
८ स्व० 
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पझादती--( क ) sul मए अय्यउत्तो | 

बासघदत्ता--( क ) तदो किं भणिदं ? 

पद्मावती--(ग) अभणिअ किञ्चि दिग्घं णिस्ससिअ तुहीओ संवुत्ता । 
चासवदत्ता-(घ) तदो तुवं किं विअ तक्केसि ? 


( क ) उक्तो मयार्यपुन्नः | 

( ख.) ततः किं भणितम्‌ ९ 

( ग ) भभणित्वा किञ्चिदू दीघ निःश्वस्य तूष्णीकः संवृत्तः | 
( घ ) ततस्त्वं किमिव तकेयसि ? 


'धासधदुत्ता यथा चीणाघादुनं शिक्षिता भवता, तथाऽहमपि तदिदं शिक्षणीयास्मी'ति 
राजकन्यया श्रीमत्या सादरं प्राथंनीयर्तत्रभवान्‌ wal | 

स्वङ्तां त द्विषये aa सूचयति पद्मावती--उत्तो इति । झरा य॑पुन्रम ह 
agd प्रा्थितवतीस्यथः | 

ततः स॒ त्वां तदुत्तरं किमाचट्टेत्याहावन्तिका--त दो इति । अन्न 'तेनेश्‍्याथ: । 
कता । प्रश्‍नोञ्यं वासवदत्तायाः स्वविषयकप्रियप्रेमपरीक्षा भिळाषिण्यास्तदुत्तरवचन- 
अवणकौतूहलमा विष्कुरते । प 

आधन्तिकाग्रश्नमेन॑ निशम्य पदमावती बृते-अभणिअ इति । qon- 
कस्तूषणीशीळः, मौनीति यावत्‌ niga तु मदीयं तस्प्राथनाचचनमाकण्य' 
तदुत्तर किमप्यचुक्स्वा दोघे निः्वसता केवलं मौनमेवाडवळस्बितस्‌ । एतेन च 
तारका किकत दुषस्थाप्रदृशने वासबदृत्तागतशिप्यजनो चितगुणगणस्मरणम हिरन? 
स्नेहमग्ने वत्सराजचित्ते दत्तपदो faagata: US ध्वनितः कविना । 

' सत्र किळ पावत्या मानसं तक जिज्ञासुर्वासबदुत्ता पुनराइ-तदो इति ४ 
ततः तन्न, सप्तम्यां तसिः। इवेति पदृग्रयोगो वाक्यसौन्दुयं adaga, तकंय हि 
अनुमानं करोषि । तन्न maade दीर्घनिःखासे मौनधारणे च Rea तथालु- 
ama ? किमन्न कारणं सम्भावयप्ति त्वस्‌ ? i 


Qwewaistaca ao आयंपुत्र से कहा था | 

वासव०--तव उन्होंने क्या कहा ? 

पझा०-विना कुछ कहे हो ऊँची साँस लेकर चुप हो गये | 
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पदुमावत्ती--( क ) तक्केमि अय्याए बासबदत्ताए गुणाणि सुमरिअ 
दक्खिणदाए मम अग्गदो ण रोदिदि त्ति | 
वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (ख) घण्णा खु झि, जदि एव्वं 
UFA | 
[ ततः प्रविशति राजा विदूषकञ्च । ] 
विदूषकः-( ग ) ही ! ही ! पचिअपडिअबन्धुजीबकुसुमविरलबाद्‌- 


(क) तकंयाम्यायौया बासबदत्ताया शुणान्‌ स्मृत्वा दक्षिणताया 
समाम्रतो न रोदितीति | 
( ख ) ara खल्वस्मि, यद्येवं सत्यं सचेत्‌ | 
(ग ) ही ही ! प्रचितपतिबन्धुजीबङ्सुमविरल्पपातरमणीयं — À ही ! ्रचितपतिबन्धुजीबङुमविरतपातरमणीयं प्रमद- 
तद्विषये स्वकीयं तकं दशयति पञ्चावती-तक्केसि इति । दद्धिणतायाः 
औदार्यात्‌, रोदितीति लड्‌ सूताथे | एतदेवान्रानुमिनोग्यहं यदेतं मत्कृतं घीणा- 
वादनशिक्षणप्रस्तावसुपळ्भ्य तदानीं तत्र विषये पूर्व दत्तशिक्षणाया aaa- 
दृत्तायाः श्छाघनीयगुणानां स्मरणात्तस्य ताहगवस्थया भवितुं युज्यते । उदारतया 
KAJA नारोदीरसः | अन्येन च केनापि great दशायां शो कावेगबश्ञारसरभ- 
wane निरोद्धुं न कदापि प्रभूयेतेठि भावः | 
पझावस्या दितकमेनमाकण्यं धन्यम्मन्या वासवदत्ता स्वगतं भाषते-घण्णा 
* इति। एवं पद्मावतीवितर्कितस ? Walaa अनुमानमिद्‌ यास्तवरूपतां चेस्कळ- 
tafe निःलन्देदमधुना धन्यास्मि संबृता । अन्यूनाचुस्यूतनिःसामान्यपतिप्रेस- 
सम्भावनयाऽनया नूनं मे जीवनमिदानों सफलमित्यादायः | 
अथेदानीं पदुमावतों प्रेयसीमन्विष्यतो वस्सराजस्य राज्ञः सुहृदा विदूषकेण 
सह प्रमदवनप्रवेशं दर्शयति कविः-ततः प्रविशतीति | 
समयोचितं तन्न बिदूषको ; वचनसुङ्किरति--ही ही इति । 'हीहीःस्ययमन्ना- 
-पझा०—भरयां वासवदत्ता के. यण का स्मरण कर उदारता के दारण बेरे aa पक्ष का स्मरण कर उदारता के कारण मेरे आगे नहीँ 
रोए-पेसा में समझती हूँ । 
चासव०--( स्वगत ) यदि यह सस्य है, तो मैं wee EI 
( तब राजा और विदूषक भाते हैं । ) 
विदू०--महाहा Laaa परमो AI AE ब, लिस EA ह. नजर 
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G — 
११ bicitized by TR amaj TaT 


जात Chennai and eGangotri 
Tawa पमदवणं | इदो दाव भबं | 
राजा--वयस्य ! वसन्तक | अयमुयमागचछ्षामि l 
केनो जयिनी गते मँयि तंदा कॉर्मूप्यबस्थां गते 
हृष्टवा स्वेरँमवन्तिराजतनयां Tate: पातिताः | 


बनम्‌ | इतस्तावदू HATA | 


55नन्दसूचको ध्वनिविशेषः। प्रचित पतितबन्धुजीवङ्सुमविरकपातरमणीयं प्रचिता- 
न्यवचितानिं पतित्तानि च यानि चन्धुजीवङुसुमानि 'दुपहरिया'इत्याख्याप्रसिदधः 
बन्धूकपुष्पाणि तेषां विरलेनेतस्ततः पातेन पतनेन हेतुना रमणीयं सुन्दरम्‌; 
अस्तोति शेषः । अवचयाविशिष्टानि यन्घूककुसुसान्यत्रेतस्ततः पतितानि घतंन्वे | 
तेन प्रमदवनस्येतस्य सौन्दर्य चित्तमाह्णादयतीस्यर्थः । सागं TAJA राजानमाह 
इदो इति । इतः दश्यंमानादस्मार देशात्‌ , तावद्वाक्यसौन्दृयं | 'आगष्छुतु” इति 
शोषः aga मत्सूचितेन मार्गेण भवताऽऽगन्तष्य gI: । 

तदूचु राजाऽभिधत्ते-वयस्येति | अन्न 'अयमय’ मिति द्विरछिरियसुद्दीपन- 
` साघनप्रमद्वनकमनीयताविलोकनसम्मवोध्कलिकाकुछस्य राश्ञो वासवदत्ता- 
वियोगवैकए्यं पदूमावतीदर्शनस्पृदयाद्धुतां च चोतयति । अयि | मित्र ! 
बसन्तक | एपोऽएं स्वस्सूचितं पन्था नमजुसरामीध्यर्थः। 

तदेवात्मनो मदनउवंर वेकण्यमभिघा व्रत्या बोधयति विदूषकं राआ-कामे- 
नेति | तदा ग्रथोतनुपतेः सचिवेन तस्य मे निग्रहस्य ‘aad, उज्जयिनीम्‌ 
अवन्तिराजनगरीं, गते प्रयाते, अवन्तिराजतनयां वासवदत्ता, स्थेरमिच्छानुसारं, 


इष्ट्वा नयनपदुवों नीस्वा, कामप्यनिर्वाण्यास्‌, अवस्थां मोहमयीं दा, गते प्राप्त, . 


मयि मद्न्तरित्रि यावत्‌, कामेन मन्मयेन, पञ्च तश्सङ््पाकाः, इषवो बाणाः 
पातिताः प्रतिरोपिताः निखाता gad: । “पञ्चबाणेन प्राप्तवासवदत्तादशंने राजनि 


बाग सुन्दर दिखाई दे रहा है। आप इषर से ( IA ) 
राजा--मित्र ! वसन्वक | यह, यह में भाया | 
उस समय जब मैं उज्जैन में गया और अवन्तिराज-तनया वासवदत्ता को पूरी तरसे 


. २. स्व चेद TATRA Anni Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya sama यो$ igang and eGangotri १ १ & 


गदा भवे । [ अर्थ्वमबलोक्‍्य ] ही ! ही! सरअकालणिम्मले अन्तरिक्से 
पसारिअबलदेवबाहुदंसणीअं सारसपन्ति जाब ami गच्छन्ति 
पेक्खदु दाब we | 

राना-वयस्य | पश्याम्येनाम्‌ । . 

a, “~ $ ae ; Ya 
Kalio विरलां च नतोन्नतां च सप्तर्षिवेशकुटिलां च निबतनेषु। 


ही ! शरत्कालनिमंलेऽम्तरिचषे प्रसारितबलदेवबाहुदशेनीयां सारसपङ्कक्ति 
यावत्‌ समाहितं गच्छन्तीं पश्यतु ताबदू भवान्‌! 


SENN AA 
दततोष्वष्टिः सन्‌ वदति--ही ही इति ही होति प्रसन्नतासूचकस्‌ । अन्न वाक्ये 
यावत्तावरपदे वाक्यालछकृतये प्रयुक्ते way आकाशे, प्रसारितबळदेवघाहु- 
दशंनीयास्‌, प्रसारितौ विस्तारितो बळ्देवस्य sanaa बाहू सुलाविव दर्शनीयां 
मनोहराम्‌, Taifa इति पाठे प्रसादितौ प्रसादं नेम॑क्य प्रापितावित्यथः, समा- 
दितं सावधानं सन्यगरूपेण सुन्दरं यथा स्यात्तथा, गच्छुन्ती चलन्ती सारसः 
पङ्क्ति सारसारयपल्षिविशेषश्रेणिम्‌ | शरत्समयनिर्मछाकाशपदेशषक्षालिना पंखिव- 
न्धेन सुन्दरं गरछुतां घळदेदवाहुहच्ञाणां सारसपक्षिणां यूथं दश्यतामिदानीं 
सवता | कथमेतन्मनोहरं इश्यते | तदिद्‌मचगोछेषयतामानीय क्षणं सनो विनो- 
‘gata नेत्रे च सफळयितड्ये इति भावः । 


ततो राजा नुते-वयस्येति | विदूषकदर्शितां सारसभ्रेणिसुद्दिश्य ‘qa’ 
मिति निदेशः । अन्वादेश इदम एनादेशः। मित्र | विळोकये5ह स्वस्सूचितां 
सारसपडक्तिमिमां गगनाङ्गणे । 

निगद्येदं तामेव सारसपद्क्ति विवर्णयिषुषिशिनष्टि पद्येन ऋज्वायताः 
मिति। अत्न qatt चर्वारि विशेषणानि ससुलिन्वन्ति । ऋक्चायतास्‌ ; 
ऋजुः सरळा आयता दीर्घां च तां घनामिति यावत्‌, est क्वचन मध्ये 


शरद ऋतु के कारण Maw आकाश में फेलाई हुई बलरामब को सुजाओं कौ तरह सुन्दर 
सारस-पश्चियों की इस पंक्ति को आप देखें कि वह केसी सुन्दरता से ना रहो RI 
राजा-मित्र | इसे देखता हूं । - j 
अर ही सोषो है। कह फेल है कहाँ Face है। और कहीं लब: नोचो दै. जब met 


> 


` 
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2. Ay 4 RI 
नि्ुच्यमानसुजगोदरनिमलस्य सीमामित्राम्बरतलस्य बिभज्यमानाम्‌।।२॥। 


चेटी--(क) पेक्खदु ag भट्टिदारिआ एदं कोकणदमाला- 
(क) पश्यतु पश्यतु भटेदारिका एतां कोकनदमालापाण्डररमणीयां 


मध्ये स्थितां, नता च saat च तां नतोन्नतां वसुन्धरां नीचोष्यप्रदेरोघु "मध्ये Raat, नता च sear च तां नतोन्नतां बसुन्धरां नीचोष्दप्रदेरोधु विद्यमानां) 
, निवतंनेषु चामद्क्षिणयोस्तियंग विवरूनेछु, सप्तर्पिवंशकुटिलां सप्षिषंस्त दास्यः. 


तारकामण्डळं तद्वस्कुरिळां वक्राकारेण स्थिताम्‌ | पुनस्तामेबोर्पेक्तते-निमेच्यमा- 


नेति | निसुंच्यमानो सुच्यमानकञ्जुकः कन्चुकहीन इति यावत्‌, यो सुजगः सपः. 


ठदुवरवन्निमंळस्य स्वच्छस्य, WAIT गगनाङ्गणस्य विभञ्यमानां क्रिममाण- 
aani घनविरळध्वादिरूपेण पार्थक्यं दशंयन्तीं, सीमां मर्यादां विभायसूचिकां 
Yafaa, तदाकारतया प्रतिभान्तीस्‌, 'एनां पूर्वोक्तां गगनस्थां सारसपंक्तिमहं 
पश्यामी'ति पूर्वेणान्वयः | सारसपंछिश्वेसं गगनभागे गतिविशेषकौदाळं दशः 
यन्ठी फचिदू घना छचिद्विरछा छचनोच्ता छचिच्चावनता इश्यते। यदा च za 
fadat विदळनं gadt sleet गतिमालम्बते, तदा तु वक्रसन्निवेशेन ag- 
विंतारकामण्डलेन साइश्यं लभते । शङ्के, गगनस्य मानसूचिका विभागप्रदर्शिका 
सेय सीमेव समुद्भासत इति। कविनान्न शरत्समागमान्निमंळं मेघनिमुंक्तमाततं 
चाकाशं निसुंकसपोंद्रेणानुमितम्र । वसन्ततिळका नाम वृत्तम्‌, लक्षणसुक्त प्राक्‌ ॥ 


इतो राजा बिदूषकसूचनानुसारं सारसाबलिमित्थं वर्णयति । aaa qda: 
sar चेव्या समं सवासवदत्ता पद्मावती ्रमदुवनकदेरो यथासुखं पर्यटन्ती ada 


तन्न तादच्चेटी तामेष सारसपंक्ति गगनाङ्गणभूषा यमाणा सुद्वीचय राजकुमारीं पद्मा- 
adt seta तन्निरीक्षणमुद्दिश्य बचोऽभिधत्ते-पेक्खहु इति। अन्न पेक्खदु 
drag इत्यसौ हिरुक्तिरादरार्था । कोकनदमाळापाण्डररमणीयास्‌, कोकनदानां 
श्‍वेतकमळानां माळा पंक्तिः ग्‌ वा सेव पाण्डरा श्वेता रमणीया मनोहरा च 
aa, 'विशदश्येतपाण्डराः' gaat | इदं च सारसपढक्तेविशेषणम्‌ । यद्यपि 
KU कोकनद्‌'मिति कोषाजुरोधारकोकनदशब्दो रक्तकमलार्थस्य वाचको 


_ Beat हे तो ठीक सप्तर्षियों के मण्डळ की भाँति टेढ़ी-मेढ़ो भी हो जाती I भतपव 


तत्काळ हौ केचुली छोड़ने वाळे साँप के पेट क्री तरह स्वच्छ आकाश के-एथग विभाग के 
रूप से स्पष्ट होने वाळी-सौमा कौ माँति प्रतीत होती है.॥ $ Us Di 
ui देखिये) इवेमे भि क (म aa 


OO tase RE Catt lin, ee oe 


so 


WA is aaa er 
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पण्डररमणीअं araga जाव समाहिदं गच्छन्ति | अम्भो | अट्टा । 
पझावती-( क ) हं ! अय्यउत्तो | अय्ये ! तब कारणादो 

अय्यउत्तदंसणं परिहरामि | ता इमं दाब माहबीलदामण्डवं पविसामो | 

has क्त BURBS ES _ 


सारसपङ्क्ति यावत्‌ समाहितं राच्छन्तीम्‌ । अहो | भती | 
(क) हम्‌ ! saga: | आर्य ! तव कारणादार्येपुत्रदशनं परिहरामि | 
तदिमं तावन्माधबीलतामण्डपं प्रबिशामः | 


विद्यते, तथापि प्रसङ्गानुरोघादौचिर्याश्च सोऽयं श्वेतकमळरूपमथं बोघयस्यन्न | 
_यावरपदुं वाकयालङ्ङतौ | समाहितं गच्छुन्ती!मित्यस्याथः प्रागु; | श्वेतकमल- 
मालेव श्वेततां सुन्द्रतां च बिञ्राणा सारसश्रेणिरियं गति विषये ated प्रकटयन्ती 
दुर्शनपथं नेतव्या साद्रमिंदानीं श्रोमत्या राजङुमार्येश्यर्थः । इतस्तत्तोऽद्धिणी' 
निक्तिपन्ती तदनु सहसा aaa समीपे afaa पद्मावस्याः प्रियतमे. 
नायकमवछोक्य तां दृशयन्ती साश्चयंमाइ--अम्सो इति । भर्ता पतिः, अर्थाध्प- 
gaan: | अन्नोपगत इति शेषः । अयं तावद्भदृंदारिकायाः प्राणप्रियः प्रियः 
प्रदेशेऽस्मिन्‌ समागतः | किमधुना प्रतिपत्तव्यमस्माभिरिति भावः | 
'मियद्शनाज्जजमानां aana afa पदूमावती-हस्‌ इति। हमिति सङ्को- 
waa ध्वनयति अहो | ध्रीमान्‌ पतिदेवोऽयमन्नेवोपगत gad: | ततस्त” 
दानीं करणीयं निवेदयस्याचन्तिकाम्‌ । अय्ये इति | तच कारणात्‌ agda ,. 
आयंएुत्रदशनस्‌, आयंपुत्रकतृकमस्मस्कमंकं दर्शनम्‌ परिहरामि वर्जयामि | अयि | 
सन्ये | रघं तावत्परपुरुष We नेहसे, भर्ता च भे समीप ga सम्प्रति यतते । 
दृववशादुपस्थितस्यतश्य दशनं तु परं स्पहयाश्यहम्‌ | परमस्माकं तरसांसुख्ये 
सति सञ्जाते ते नियमो भज्येत | अतस्तदर्थं कमप्युपायमाचरामि, येन सोऽय- 
सस्मान्‌ विछोकयितुं न पारयेदिश्याशयः । तमेव चिन्तितसुपायं दर्शशति--ता 
इति | तत्‌ तस्मार्कारणात्‌ तावच्छुब्द एवाथकः । इमं समीपतो इश्यमानस्‌ | 
आयंपुन्रदुझंनं परिते वासन्तीळताकुक्षमेब समीपचतींदं प्रविश्यतामस्मासिः । 


SS 


सावधानी से जाती हुईं इस सारसों की पंक्ति को देखिये | अरे ! स्वामो ( आ पहुँचे ) । 
पझा०-हे भायेपुत्र | आयें तुम्हारे लिये (आयेपुत्र इमछोगों को न देख सके श्सलिये): 


झायंपुत्र के दुत को तयागी. ह.) तो इस HI में जा ॥॥ 0... 
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बासवदत्ता--( क ) एव्वं होदु | 
[ तथा zaka ] 
दूषकः--(ख) तत्तहोदी पदुमावदी इह आअच्छिअ णिग्गदा भवे | 
राजा-कथं भवान्‌ जानाति | 


(क) एवं भवत्‌ | 
(ख ) तत्रभवती पद्मावतीहागत्य निगंता भवेत्‌ | 


gaskaq प्रविष्टा वयं guelan स्थितास्तद्विठोचनपथस्य नेवातिथीभवि- 
ष्याम इर्यतस्तदेव/ FET सत्वरं शरणीकरणीयमिति भावः । एवं किळ करणे 
पावश्या मानसं तात्पयमेतदण्याप्तीदू, यदत्र गूढस्थितया मया निर्वाधं विखम्भ 
भाषितं we: ओतुं लभ्येत | 

सम्मतिमन्राथे दरशयत्यात्मन आवन्तिका-एव्वम्‌ इति ad zia 
-प्रवेश इति यावत्‌ Gan स्वया, समयोचितं वासन्तीकुन्जं गष्छामेत्यथः | 


तत्र तासाँ सर्वासां प्रवेशमाह-तथा कुषेन्तीति, i 


पद्याबतीप्रखत्तोनासित्थं लता कुन्षप्रचेशं प्रदृश्य प्रियाविरहकातरस्य रात्रौ वृत्त 
-वरणयिष्यन्विदूषकोक्तिमचतारयति कविः--तत्तहोदी इति । अयि मित्र | प्रदेश- 
मिमसालचय समयेऽस्मिन्ननुमानमेवं भवति मे, aga प्मावत्या श्रीमत्या समा- 
ma कियद्चिरं भवत्म़तीक्षया स्थिर्वा ततो निराशया प्रस्थितं स्या दित्यथेः | राज्ञः 
कते Runaman मार्गणे छरनो विदूषकः aft तामपश्यन्नत्र तदागमचिह्कं 
किञ्चिदुपलम्यं तदोपयिकं सतक वचनमिदं प्रायुङ्क्त | 


निशम्येदं वचो राजा तं प्रच्छति--कथमिति | कथं केन छचणेनेति यावत्‌। 
पद्मावत्या इहारामनमितो निगमनं च पुनः केन seta ज्ञायते त्वया ? पूवो. 
'कानुमानसाघकोऽन्र कस्तावत्तवा नुकूछस्तकः ? 
co db काका 5 
वासव०--ऐसा ही हो । 
( रतामण्डप में प्रबेश करती है। ) 
विदू०-माननीया पद्मावती यहाँ भाकर चळी गई होगी | 
-राजा०यतुभ' कते. नोनत्ति? होः? Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


p 
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बिडूषक--( क ) इमाणि अवइदकुसुमाणि सेफालिआगुच्छ॒ुआणि 
येक्खदु दाव भवं | 
राजा-अहो ! बिचित्रता ङुसुमस्य बसन्तक | 
वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] ( ख ) बसन्तअसाङ्कत्तणेण अहं पुण 
आणासि उज्जइणीए बत्तामि त्ति | 


(क) इमानपचितङुसुमान्‌ शेफालिकागुच्छान्‌ प्रेक्षतां ताबदू भवान्‌। | 
(ख) बसन्तकसङ्कीत नेनाहं पुनजीनामि उञ्जयिम्यां बत इति | | | 


\ तदेव स्वकीयाशुमानकारणं प्रकाश्यते विदूषकेण-इसाणि इति | अन्न शेफा 


लिकायुच्छकानुद्दिश्य तन्रापचितङुसुमरवं विधेयस्‌ । अपचितकुसुमान्‌ू, अपचि- ` | 
तानि बिध्वंसितानि न्नोटितानीति यावत्‌ , कुसुमानि येभ्यस्तान्‌ , गुच्छुः स्त वकः, | 
स्वार्थ कः, 'स्याद्‌ गुच्छकस्तु स्तबकः’ gent i तावदिति याक्यालड्भारे इदः | 
 मिदानीं निरूपयधु aang, यद्मीभ्यः शेफालिकाप्रसूनस्तवकेग्यः प्रसूनान्यप- | 
गतानि afa \ stadt पद्मावती विचा प्रमदबनादस्मास्पुष्पाणि केनापि न j 
शक्यन्ते Tolga | अतस्तदागमनमत्राहं तकयामोति सावः ~ 
विदूषकस्य तकेऽस्मिन्‌ किमप्यनुक्रवा मनसेव तन्नानुमतिं. कळयंस्तःप्रसूनः . | 
) सौन्दयं शंसति राजा-अहो इति । विचित्रता अनेकवणंता सुन्द्रतेति याबत्‌ 
अस्तीति शेषः | कुसुमस्येति जातावेकवचनम्‌ । अयि ! सखे | चसन्तक | कथ- 
सेतानि पुष्पाणि विचित्राणि मनोहारीणि हश्यन्ते ? 
. विवूषकसुद्िश्य राज्ञा प्रयुक्तं 'वसन्तके'ति सग्बुद्धिपदसुजयिन्यां स्थितिसमये 
aga: शुतमासीद्वासवदत्तया । अद्य किळ चिरात्तदेव पदं तं प्रति प्रियेण प्रयुक्तं | 
निशम्य तथा पुरातनसमयस्मरणं giar चिमो हेन स्वगतं चिन्स्यते-वसन्तअ ! 
स्यादि | सङ्कीतनं नामग्रहणस्‌, एुनःपदं वाक्यशोभायास्‌, जानामि मन्ये संभा- 
aq इति यावत्‌ । प्रियतमेन विहितं वसन्तकनामग्रहणमिदं पूवंकालिकसुजयिनीः A 
विदू०--भाप इन इरसिंगार के गुच्छों को देखें, जिनमें से फूछ चुन RRA * 
राजा-वसन्तक | क्या हो रंग-विरंगे फूल दे 
वासव०--( स्वगत ) वसन्तक का नाम लेने से तो ge माझम पढ़ता दे कि में उच्ज 


] 
| 
| 


Rat में हई In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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' ` इपत्फलके । आसीनाडुपविशम्तौ, “आस उपवेद्वाने'इत्यतः शानचि 'ईदासः'इत्य- | 
नेन तस्य frag । 'परतीकिष्यावहे' इति विध्यर्थे gel 'प्रतीक्षावद्दैः इति त दृः | 
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राजा--बसन्तक ! अस्मिन्नेवासीनौ शिलातले पद्मात्रतीं प्रतीक्षि- 
sae | ` 

बिदूषकः- ( क ) सो ! तह । [ उपविश्योत्थाय ] ही ! ही ! सरअ- 
कालतिक्खो दुस्सहो आदबो | ता इमं दाव माहवीमण्डवं पबिसामो | 


(क) भोस्तथा | ही! ही! शारर्कालतीचणो दुस्सह आतपः। 
तदिमं तावन्माधवीसण्डपं प्रविशावः | 


वासमस्मिन्काले स्मारयति माम्‌, तदानीं बहुषस्तथानुभवादिति भावः | | 
~ f 
पुना राजा विदूषकमाइ--वसन्तकेति | अस्मिन्‌ समीपवर्तिनि, शिळातळ | 


Hs AAA 


एतदेव समीपर्थं इपश्फछकमुपविश्यावाभ्यां पावती प्रतीक्षणीया | तदागमनमतन्न | | 
सम्भाव्यते पुनः । #तस्तावरकाळपयन्तमत्रेष स्थितिराचयोः साम्प्रतमित्याशयः। | / 


मित्रवरेण राज्ञा चिकीर्षित शिलातलोपवेशं प्रति स्वोयामशुमतिं प्रद्शयन्‌ ब्रते | | | 
विदूषकः--भो: इति | तथा साधु । राजन्‌ ! भवस्प्रस्तावोअयमनुमोद्यते सया, | 
झिळातळेऽस्मिन्नुप वे्व्यमावाभ्यामित्ययः। aaa 'शिछातछे क्षणमुपविश्य | | 
इारदातपसन्तापमचुभवन्चुत्थाय पुनराह--ही ही इति ! ही हीति दुःखसूचकस । |. 
शाररकाळती चणः दर त्समयसम्धन्धाचीब्रः, अत एव दुःसहः दुःखेन सोढे शक्यः) 
इंषदूदुःसुषु' इत्यादिना खळ्‌। तदिस्यव्ययं हेत्वर्थ, तावदिति वाक्याछछकृतौ। | 
‘nfagua’ इति we: प्रयुक्तिविध्यर्थ इन्त ! चाधन्ते सुशं ती्रतराः शारद्विभा- 4 
etaa: सम्प्रति | अन्न किलातपतापाज्न स्थातुं शक्यते किञ्चित्‌ । अतः afta ˆ 
कृप्टतद्वासन्तीळताङ्ञ्जाभ्यन्तरमेव गन्तव्यमिति भावः | अन्न वर्षापगमाद्नन्तर | 
gaa: शारदोष्मणस्तापकारिरचं स्वनुभवसंवेशम्र । अस्य च ग्रीष्मोष्ःण | | 
इवातीव दुःसहत्वं नास्ति, परं तदपेक्षया किञ्चिन्न्यूनदुःसहर्वं waste” | . | 


-—----~-Rn— eee, 


राजा-वपन्तक | इसी पत्थर की चौकी पर बेठ पद्मावती को इमलोग प्रतीक्षा करें। | j 
, विदू०--जी ! ठीक है (वेठ और फिर उठकर ) दो। हो !! शरदू-ऋतु का का 
घाम मसइनीय है॥ इसाकिमिइत आधतरीःत्कुमा-के म्रडफ मे न्रछे/blaya Collection | 
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राजा-बाढम्‌ . TESA: | 


केचिद्न्न महाचुभाषाः--प्रमदवने चछायाबहुळे RAN उपलणस्भविषये सम्भ: 
चस्कारणान्तरमूहितमशक्चुवता विदूषकेण adad दुः्सहातप जनितत्वणंनेऽ- 
स्मिन्नसङ्गतस्वं अण्डठाचुरूपतया saad स्वब्याख्यायासुज्चिखन्ति । तश्र ताव- 
ह्विचारणीयं सहृदमेः--यदि नाम fisa? दुःसहदोष्णतासदूभावसुदिश्य राज्ञा 
ततः ग्रदेशान्तरगमनप्रस्तावोऽकरिप्यत, विदूपकेण पुनस्ततन्न वियोगजनितस्वा दि 
कारणान्तरं तर्कयितुमपारयता मन्दबुद्धिना सौौरातपजिनतस्बमकर्पयिप्यतः ततो 
जातु दिदूपकोचौ तस्थामसङ्गतस्वेन भण्डतानुरूपकल्पनारोपेण च पूर्वोक्तेन सङ्ग 


तेनाऽभाविष्यत । अत्न तु नेता इक्‌ प्रसङ्ग | विदूषकेण fas शिछातले agafà- 
ष्डेन शारदातपस्य दुःसहत्वं वर्णचिरवा ततोऽन्यत्र गमनप्रस्तावो राज्ञः पुरस्तादु- 


पस्थापितोऽन्न । ged सति, न ज्ञायते, विदूषकेण सूचितमचुभवगो चरीङतमूष्मणि 


दुःसहात पजनितरवं नाम कारणमसङ्गतं मरवा महाजुभाचैस्तन्न तेः कारेणान्तरक- 
amar: का वाऽऽघश्यक्ता सम्भाविता ? sega सम्भावितं किमपि कारणान्त- 
रमेवासङ्गतं प्रतिभायारप्रत्यक्ञापछापेन | रच्छ यशीतळप्रमद्चन समीपव तिंन्यसु- 
fag शिळातळे ताइशातपोपळर्भसम्भचो न्यून एवेति ततः स्थानान्तरप्रस्थानवि- 
धो कारणश्वेन कहिपतामूप्मोपछब्धिमन्तरेण कारणान्तरस्य कल्पना तु करणोया 
स्यात्‌ „ किन्तु साऽप्यापातरमणीयेव नूनम्‌ | नात्रोपछभ्यते पद्मावती, माधवी- 
मण्डपे पुनस्तदवासिः सम्भवतीस्यभिप्रायेण विदूषकेण पद्‌माबतीबियोगविकळं 
aa स्थळे चिमनायमानं राजानं सखायसुद्‌ दिश्य ततः स्थानान्तरगमने ada- 
वियोगवेकक्यादिकारणप्रदृ्शनमनुचित दुःसाहसं च मन्यमानेन gaar तदेव 
इुःसहात्तपसन्तापरूपं कारणसुपन्यस्तं पर्यायोक्विधया | विचित्नदचसो विदूष- 
कस्य दोषषहुलेऽवि बचने क्वचिस्कोऽपि कदाचिद्‌ गुणोऽपि सम्भवति । अन्न चेद्‌ 


व्यङ्कयाथंसुन्द्रं वचो विदूपकस्य समयोचितकारितां बुद्धिमत्तां च भूयसीमादि- 
ब्करोतीत्यछमघुनाऽप्रसकाचुप्रसक्स्या | 

बाढमिति | बाढं शोभनं स्वीकृतमिति यावत्‌ , अर्थास्वदु्त्र । अग्रतो 
गच्छेति मागंद्शनाभिप्रायकस्‌ | अयि ! सखे | माधवीमण्डप प्रवे शप्रस्ता वस्या 
समीचीनः कृतः, अचुमतोऽयं मे । मार्गप्रदर्शनाथ पुनस्त्वमग्रतो गचछेः, MEG 
स्थामसुरन्तुसुद्यतोडस्मीत्यथः | सण्डपे तन्न पद्मावस्या दृशनं सम्भवतीति राज्ञा 
विदूषको क्तम नुमो दितस्‌ । ; 


राजा--भच्छा, भागे चलो | ; 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विदूषकः--(क) Usd होदु | 
[ उभौ परिक्रामतः ] 

पद्मादती- (ख) एवं आउलं कत्तुकामो अय्यबसन्तओ। किं दाणि 
ata 

( क ) एवं भवतु | 

( ख ) adaga कतुंकाम आयेबसन्तः | किमिदांनीं कुमः | 

weary इति । “अग्रतो भूयते मया, स्वया च सखे ! मन्मायोंऽनुगन्तव्य’ 
gad विदूषकवचसोऽभिप्रायः | 

“उभौ परिक्रामतःः gala gat राजविदूपकयोर्माघचीलतामण्डपसुद्‌- 
दिश्य गमनं सूचितसू । 

्रमदूबनमागतं प्रियतमं प्रेषय पुरा पद्मावती परपुरुषद्शनं परिहरन्स्या आव. 
Fasan कृते स्वरूपगोपनच्मं सह तया माधवीमण्डपं प्रविशति स्मेति gA 
प्रतिपादितस्‌ । परं तदेष राजदर्शनं परिष्ठतु तदानीं तया शरणीकृतमासी स्कुक्मम, 
तत्रापि तदिदानीं देववश्चादुपस्थितं भवतीति तत्र स्वकीयप्रयत्नवेफश्‍्यं ga 
चिन्तां नाटयति पदूमावती-सव्यम्‌ इति | ‘aaa आवन्तिकारक्षणौपयिक age 
सकलं प्रयत्नमिति यावत्‌ , भाकुळं sgan: विघातयितुं विफलतां aggua: । 
मत्समीपे न्यासरूपेण स्थापितायाः मत्या आवन्तिकायाः प्रच्छुत्नरूपाया राज- 
द्शनपरिहदारार्थमद्य याबन्मया यो यः प्रयत्नः आचरितः स fe सकळो इन्त ! 
चेफल्यं नीयते सम्प्रति कु्ेऽस्मिन्‌ राजानं प्रवेशयितुमिच्छुता शरीमद्विदूषकेण । 
किमधुना Alaa ?' सहसोपनतमिदं पुरा used परिहतु कस्तावदुपायः 
समाश्रयणीयः ? अहो ! किङ्कतब्यमूढ। चुद्धिमें किमपि समयेउस्मिन्न स्फुरतीति 
सावः । सबंथाऽमीष्टमपि प्रियदर्शन भविष्यदुपेचय युनस्तत्परिषहारे किमष्युपाया-' 
न्तरमन्विष्यन्त्याउन्न पद्मावत्या स्वतः स्वाश्मनो निक्षेपरद्णक्तमत्वं स्वीकृतपरि- 
पाळनकौशळं च सुस्पष्टं प्रकटीकृतस | 


जज 


वि०--ऐसा ही हो। 


( दोनों परिक्रमा करते हैं। ) 


पश्मा०--भाव॑ वसन्तक सभौ ( बना-बनाया खेळ ) बिगाढ़ना चाहते Fi अब इम - 
छोग क्या कर:१0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चेटी--(क) भट्टिदारिए | एदं महुअरपरिणिलीणं ओ ल्स्बलदं 
. ii T 
भट्टार वारइस्सं | Er : WA 
पदुमावती--(ख ) एवं करेहि | 
[ चेटी तथा करोति ] 


(क) (क) भरदारिके ! एता मघुकरपरिनिलीनामवलम्यसतामय्य मधुकरपरिनिलीनामवलम्बलतामवधूय. 
wate बारयिष्यामि | 
( ख ) एवं कुरु! 


तदानीं करणीयं राजद्शंनपरिहारोपायं निरूपयति चेटी-भट्टिदारिए इति । 
सशुक्र परिनिलीनास्‌, मधुकरा अमराः परिनिछीनाः पुप्परसपानाथं निश्चलतथा 
समन्ततोऽवस्थिता यत्र तास्‌ । क्तान्तस्य पूदनिपाते युकेपि परिनिद्नीनशब्दस्य- 
परनिपातोऽन्र कथञ्चिद्र्न्याहतादिवत्‌ समाधेयः | परिनिळीनमधुकरामिति युक्त. 
पठितुस्‌ । अथवा--मधुकरेः परिनिळीनां व्याप्ताभित्यथः करणीयः | अवलग्बळ-. 
तास्‌, पद्मावत्या इतरासां वा लतानामाश्रयभूतां aga । यस्या अधस्त स्पदू-- 
माचश्युपविष्टा, यां Maasai लता अवस्थिताः सन्ति, at safras: t- 
अवधूय करपयिरवा, walt भवत्याः प्रियं पतिं राजानं वारयिष्यामि अर्थास्कु्जा-- 
न्तःप्रवेशात्‌ । अयि ! राजकन्ये | न किल कोऽपि चिन्ताया अवसरः। सधुपान-- 
निश्चलञ्रमर पूर्णा damage छता वर्तते तामहं कऱ्पयामि | एतेन तावत्‌. 
एकत्रावस्थित्ता HAT: ada: प्रसरिष्यन्ति, त एव भवदीयं पति कुलान्तःप्रवेशो-- 
दयमान्निवार यिष्यन्तीत्यर्थः । परिचाछितायां चेतस्यां छतायां aa परितः veer: 
प्रवेशमार्गावरोधं करिष्यद्‌भ्यो अमरेभ्यख्रासादेव नूनं Aaa: पश्या नान्न प्रवे- 
चयते | तमेवेनसुपायं करोमीति भावः । 

अन्राथं सम्मतिमाह स्वीयां पदूमाचती--एव्वमू इति । स्वस्सूचितोड्यसु-. 
पायः सुन्द्रो मयाऽचुमन्यते | एतदेव करणीयं त्वया करणीयमिदानीमिस्यथः | 

चेटो तथा करोतीति wis छताकम्पनं सूचितस्‌ । 


__ दासी-राबकमारो । tad बद इत झाक, मिसर उरा बाज ग जल छदी इस शाखाको, जिसका स T 
ने लिया दे, दिलाइर मालिक को ( आने से ) रोकतो हूँ पा ए eer 
पझ्मा०= ऐसा ही करो। 


a 
(दावी वेसा ही करती है) > 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विदूषकः (क) afar अविहा, चिटूठदु, fess दाव wa | 
राजा किमर्थम्‌ ? 
दिदूषकः-(ख) दासीएपृत्तहिं महुअरेहिं पीडिदो ह्मि | 
राजा--मा मा भवानेवम्‌ ! मधुकरसन्त्रासः परिहायः | 


(a) अविह अविह, तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ भवान्‌ | 
( ख ) दास्याः पुत्रैमंधुकरेः पीडितोऽस्मि | 


पूर्वसूखिताचुसारं माधवीळताङञ्ञाम्यन्तर प्रवेप्डुघु्तस्तन्न प्रवेशद्वारे अमर- 
'बाधामजुभवन्‌ विदूषको राज्ञो गति निवारयन्‌ बुते--अविद्दा इति । अविहेत्य- 
sag विषादसूचकस, ane च तस्यान्न द्विरुक्तिः। 'तिष्ठतु तिष्ठत्विश्ति द्विः 
प्रयोगः Awa व्यनक्ति, तावद्वाक्याटङङ्तौ' lage! weed ससुपस्थितस | 
स्वीयां गति asa स्थीयतामत्रव भवता । न तावदितोऽग्रे समागन्तव्यम्‌ । 


क्रिमर्थभिति | किमिति नाग्रे समागन्तव्यं मया ? 'मदूगतिनिवृत्ती किं 
-ताबदुन्तगंतं ते कारण'मिति तरकारणं ज्ञातुमिच्छुतो विदूषकं ग्रति प्रश्नोऽयं राज्ञो 
fafana: | 

उत्तरं विदूषकस्य तदुपरि--दासिएपुत्तेहि इति। दास्याः पुत्रेरिति निन्दा 
arg, नीचेरिति तदुर्थः | 'पष्ठथा आक्रोशे? इत्यनेन चान्न षष्ठोविभक्तेन BEI अन्न 
fee परितो अमन्ति अमराः । एते च नीचाख्ासयन्ति मामिध्यर्थः । अत्र दास्याः 
gagra aag कोपः सूचितो भवति विदूषकस्य |. देन 'च--'गतिमस्म- 
` दीया निरुन्धतो बाघमानान्हुष्टानेत।ल्षिवायेब घक्यतेऽन्त गन्तुस्‌ । अतस्तावदत्रेष 
तितु सवान्‌, यावदृहसेताच्चीचान्निवारयामी'ति विदूषकोक्तेस्तात्पर्यमव- 
'गन्तव्यस्र्‌ । 

अमरोद्भूतां बाधामचुभूय ततो निवारणेन तान्‌ अमरान्‌ बाघितुमिच्छन्वं 

विदूषकं तदुद्योगान्निवतंयन्‌ राजा नूते-मा मेति | अवीरििति शेषः, मा मेति 

विदू०-हाय | हाय | ठहरिये, जरा आप TERA । ` 
राजा—क्यों ? 
विदू०--इन दुष्ट भौरों से सताया जा रहा हूँ । 
Ui Fihi SANER KARIA) ga WERE DR! on. 
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चेटी--( क ) अट्टिदारिए ! सद्धा खु झ बयं | 
A T ख ) ffar उपबिट्टो अय्यउत्तो ! 
वासवदत्ता--[आत्मगतम्‌ | (ग) Rgn पकिदित्थसरीरो अय्यउत्तो ! 


र (क) ws ! रुद्धाः खलु स्मो बयम्‌ ! 
i (ख ) दिष्ट्योपविष्ट aiga: | 
(ग ) दिष्टया प्रकृतिस्थशरीर आयेपुत्र: | 


> AA AA Gn SS MN N 
स्वीयमनुमानमाइ-अवलोक्येत्यादि | taster समन्ततो दृष्टि - दरवाउनुभ-- 
बोचितं fanla: । वदतीति शेपः । तदेवाइ--पदाक्रान्तानीति | पुष्पाणि 
» भूमौ पतितानि शेफालिकाप्रसूनानि, पदाक्रान्तानि पददुछितानि चरणन्यासेन 
akafa सन्ति, इदस अस्मदाभ्यीभूत्त लिलातळं च सोष्म ऊष्मणा akaa 
उष्णमिति यावत्‌ , ada | अतो हेतोनूनं निःसंशयं, काचिद्वळा, gera शिलातले, 
आसोनोपदिष्टासीस्पूवंस्‌ | एवं चेत्सेयमधुना कुतो नोपळभ्पत इत्याशंक्याह 
सामिति। मां हष्ट्वा अन्नागच्छुतो मे दूराइशनं रवा, सहसाऽफस्मादितिः प्रदे- 
शारक्वापि गता पलायिता । अन्न च पुष्पाणां पदद्छितस्वेन समन्ततः MS- 
स्मिन्सज्ञरणं, झिळातळ ऊष्मोपलब्ध्या च पूवमन्नोपविश्याऽचिरादित उत्थानं च 
कसयाश्चिदवळाया अनुमीयते । सम्माव्यते च महर्शनपरिहाराय सया कुत्रापि 
पलायितं स्यादिति भाव: । é 
aa द्वारान्तिक एव तयोद्वयोरुपवेशाक्षिगंमनग्रतिरोध॑ स्वीयं सरभावयन्त्याह 
चेटी पद्यावतीस-भट्टिदारिए इति। खलु निश्चये, स्मेति चाक्यपूरकम्‌। अयि ! राज 
कन्ये | qad: भरीमद्ाजविदूषकयोरत्न शिलातले सम्प्र्युपवेशेन सर्वा वयं gAs- 
स्मिन्‌ प्रतिरुद्धाः सञ्जाताः । तद्दृष्टिप रिह्ारेण नेतो fara शक्यतेऽश्माभिरिति। 
अप्रावरुद्धमावेष्यास्मन भानुकूछ्यं दृश्यति पञ्मावती--द्दिठआ इति । 
e N d 
Rear देवेन । आयंपुत्रः arg मे प्रियतमस्तावदन्रैव सिळातछे ससुपविशे न 
किळान्तः प्रविष्ट इस्येतदस्माक सौभाग्यम्‌। संवृत्ते च कुलान्तःप्रवेशे तस्य दर्शन 


रा Aa eS N 


दाली--राजकुप[री | इम छोग यहाँ पर रोकी गई । 
पद्मा०--भाग्य से edgy ( वहीं ) वेठ गये । 


वासव०--( स्वगत ) बहा 
con In गत) बढ़ा हो सोभाग्य है कि स्वामी अरर, ते. SFE dion 2 
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चेटी--(क) अष्टिदारिए | सस्सुपादा खु अय्याए aå i 
वासवदत्ता--(ख) एसा महुअराणं ख अषिणआदो कासकुसुमरेणुणा 
पडिदेण सोदआ मे दिट्ठी | 


( क ) भरेदारिके ! साश्रुपाता खल्वायोया इष्टिः | 
(ख ) एषा खलु मधुकराणामविनयात्‌ काशकुसुमरेणुना पतितेन 
सोदका मे हृष्टिः | 


अर्तीति शेवः | अतिचिराद्‌ इष्टिगोचरतां aga: धीमतः प्रियतमस्य शरीर- 
wae देवास्स्वस्थं एश्यते । विरद्दावस्थायामस्वस्थला सुरां सुलूभापि Jatni 
न समाक्कान्तवतीति महत्सौसाग्य ममेस्यर्थः | 

उपलभ्य ag: शरीरश्वास्थ्यं वासवदत्ता पूर्व सोदाश्रूणि पुनः स्वारथ्येनेच 
aga सूचितां आर्यान्तरगतचेतसः प्रेयसः स्वविषये स्नेइस्य न्यूनतां सरभाव्य 
guat agri gals स्म । चेरी च तामश्रूणि झुञ्चन्तीमवेचय तर्कारणजिज्ञा- 
सथा पदुसावतीं प्रत्या-अट्टिदारिए | इति । साशुपाता भश्नुपावेन सहिता 
याव्पकलुषेति यादस्‌ ag msada, आर्याया साचन्तिकायाः। एशिरित्ये- 
sed जातौ । अधि | राजकुमारि Maer आधन्तिकाया नयनाभ्यामिदानी म- 
शूणि पतन्ति | किं कारणयेतस्य ? 5 

थाध्मचोऽश्रुपातं चेट्याऽघयतं विभाव्य aq पझावतीचेव्योरन्यथाङ्कनं परिः 
gasa नायकदशनादुद्गतं सारिविकभावमभून्गमनदेतुसूतं fagarar स्वकीयाश्र॒- 
पाते सब्भवत्कारणान्तरं दशयति वासवदृत्ता-एसा इति । afeafe fraa- 
daal अविनयात्‌ शासनाभावात्‌ स्वच्छुन्द्सन्नेतस्ततो ज्ञमणादिति यावत्‌ रं 
सोदका sagai, सञ्जातेति शोषः । अन्न किळ प्रदेशे अमराः स्वेर सवतो अमन्ति 
तेन, काशपुष्पाणां परागः परिपतति, स चेदानीं AWGN rats: | ननमनेनेव 
हेतुना तप्नेतान्यभृण्युद्वतानि सन्ति । एतदेबाश्नपाते कारणं ममेत्यर्थः | 


दासी--राजकुमारी | भार्या वासवदत्ता के आँखों से sig गिरते है। 
वासव०--मोरो की गढ़वढ़ से कास के Gel को We पड़ने के कारण नेरी आँखो में 


पानी श गया in Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पद्साबती-(क) जुज्जइ | 


विदूषकः--(ख) भो ! सुण्णं खु इदं पमद्बणं | पुच्छिदव्य॑ fafa- 
अर्थि | पुच्छामि भवन्तं | | 


राजा--छन्दतः | 

विदूषकः--(ग) का अवदो पिआ। तदाणि तत्तहोदी araa- 

( क ) युड्यते | 

(a) भोः ged खल्विदं प्रमदवनम्‌ | प्रष्टव्यं किञ्चिदस्ति | 
प्रच्छासि भवन्तम्‌ | 


(ग) का भबतः प्रिया ? ठदानीं तत्र भवती वासवदत्ता; इदानीं 


तदेतस्कारणमन्न सम्भवत्तीति पद्मावत्याह-जुडउजइ इति | अ्रमरपरिञ्रमणबशाः 
दुस्पततां काशप्रसूनपरागाणां सम्पातान्नेन्रयोरख्रोदूयमोऽयं भवितुम हंतीत्यथः | 
अथास्मिन्समये “तन्न स्थळे तृतीयः कोऽपि नास्तीति रहस्याथंप्रकाशनयोग्य- 
Haat पश्यन्‌ सुहृदं प्रति 'प्रीतिपा्रं ते पदमावती वासवदत्ता Beata agag: 
पछेप्तुकामस्तदुचितं वचः प्रस्तौति विदूषकः--भो इति afeafe वाक्या- 
SgR | प्रमदवनस्य शुन्यत्वकथनादेष तत्र स्थाने रहस्याथथप्रकाशन स्थान इति 
सूचितस्‌ । अयि | राजन्‌ ! ग्रम दबनेऽस्मिन्नधुना नो विहाय कोऽप्यन्यो नास्ति । 
पुच्छा च ममास्ति काचित्‌। अतोऽहं किमपि अवन्तं प्रष्टुसुयतो5स्मीत्यथेः | इह 
feu भवस्कयितं मद्विना कोऽपि न जानीयात्‌, अहं च भवतो नमंसचिवः 
सखा, मत्तो गोपयितु किमपि नोचितमित्यतो मदीयः प्रश्नोऽयं यथो चितसुत्तर- 
णीयो निःशङ्कं भवतेति विदूषकोक्तेराशयः। 
aag राबा--छन्दत इति । छुन्दोसिप्रायः, 'अभिप्रायश्छुन्द आशयः 
gaan, अभिप्रायाजुसार मित्यर्थः । पृच्छेति शेषः । यदभीष्टं ते, तरप्रप्टुसहसि । 
नान्न किमपि शङ्कनीयमिति भावः । 
तमेव प्रशनमाध्मनो राज्ञः सन्निधौ ससुपस्थापयति विदूषकः--का इति । 
me पद्या०--ठोक है, शो सकता दे । 
विदू०--महाराज | यह ननर-बाग सूना दै ! कुछ पूछना है। आपसे पूछता हूं । . 
राजा-श्च्छानुसार ( निःसंश्ोच ) पूछो । 
विदू टदवस समय BIKA Ca aL Boks युकी पसृतो, कोन भापको प्यारी है t 
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दत्ता, इदाणि पडुमाबदी वा | 
राजा-किमिदानीं भवान्‌ महति बहुमानसङ्कटे मां न्यस्यति ९ 
पद्माबती-(क) हला ! जादिसे सङ्कटे निक्खित्तो अय्यउत्तो | 


पद्मावती वा | 
(क ) हला ! यादृशे सङ्कटे निक्चिप्त आयेपुन्रः | 


प्रिया ग्रीतिपान्रस्‌, जधिकमिति ta, प्रियतरेति यावत । तदानीं तरिमिन्नतीते 
समये स्थिता, इदानीं समयेऽस्मिन्दतंमाना । श्रीमन्मान्या वासवदत्ता aaas- 
धिकमासीखेमारपदं पद्मावती वा ada) ङुत्राधिको भवतः स्नेहो चासबद्‌- 
Mat पदूमाबध्यां वा ? उभयोः ग्रीतितारतम्यं कथनीयं waders: | 
मश्नमेनं निशम्य तदुत्तरणस्य दुष्करस्वमेवाह राजा--किमिदानीमिति | 
कि किमर्थस्‌ । जहुमानसङ्करे बहुमानकथनरूपे IÑ, “उभयोः का नाम aga- 
ते'--त्येतदुत्तरप्रदानरूपे दुष्करे कमंणीति यावत्‌ । न्यस्यति निपातयति । सखे ! 
MANA तदा बह्वमन्यत मया, पद्मावती वा सामप्रतं बहु मन्यते ? उभयोः 
कतरस्यामधिक प्रेम ? इत्येतर्कथनं तु मे दुष्करम्‌ । दुतरकथनङूपेऽस्मिन्‌ 
विषये कर्मणि किमिति निपातितोऽस्मि समयेऽस्मिन्भवता ? अन्न a 'अचर्णनी य- 
स्तावन्मे चदासषद्त्ताबिषयकः प्रणयविदेषः | इदानीं तस्या अभावात्तस्प्रकाशर्न g 
sagda aqlga च न्यूनं प्रेम मे पदूमाचस्यास्‌-इत्येचं पुनः कथिते; ' विदूप- 
कस्य मौखरयांत्कदाचित्ततस्तदवगत्य पदूमाबस्या कुपितया ata । अत एतव्पेम- 
तारतस्यकथनं नेवोचितम्‌”-इत्येवं तावम्मानसाकूतं ug: | 'विदूषकस्य च 
सानसेऽन्यथा शङ्का मा भू!दिति agin यथार्थमचुकवा केषळं तत्प्रश्नोत्तरणस्य 
Saeed प्रश्‍नस्य च वेयश्य॑मिस्थं प्रतिपादितं राजेति । 
विदूषकप्रश्‍नानन्तरं पतिदेवोक्तमित्थं वचनमाकण्यं पद्मावती कुल्लान्तर्गता सखीं 
_ चेटी प्रति घूते--हला इति । अत्र घाक्यसमा्तौ “तत्तु स एव जानाति! इत्येषः 
. सध्याहरणीयम्‌ । 'उभयत्र मेयस्योः का नाम ते faala agar fags- 
केण तदुत्तरप्रदानरूपे याइशेऽतिदुष्ङरे कर्मणा नियुकोऽधुना प्रियतमः, तत्तु तं 


Toma, EC ASST, Pagana निरावेव्वबे Follection. 
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राजा-भ्यों तुम इस समय मुझे इस बड़े aga भादररूपी संकट में गिराते हो? 
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वासवदत्ता-[ आत्मगतम्‌] ( क ) अहं अ मन्दभाआ | 
विदूषकः-( ख ) at सेरं भणादु wil एक्का उवरदा, TAT 
असण्णिहिदा | 


(क ) अहं च सन्द्भागा | 
( ख ) cat cat भणतु भवान्‌ | एकोपरता, अपरा असन्निहिता | 


विहाय कोऽन्यो जानीयात्‌ ? चूनं तरस्वसंवेद्यमेव | स्वापतित का यंदुष्करत्यालुभवः 
स्वेनेव करणीय gad: । 'भार्यपुत्रकएकमेकस्यां बहुमानसूचनं स्वपरस्याश्चेतसि 
बहुळमीर्ष्यांभावं अनये'दिश्यनया aga प्रीतितारतस्यकथनमिदानीं तस्य नूनं 
दुष्करमेवेति भावः । 

पद्यावत्या भाषितं gaad वासवदत्ता स्वात्मनोऽपि तामेव दशां दद्षयन्ती 
मानसं वितकमाइ--अहं अ इति । अन्न चकारः पूर्वोक्त ससुधिनोति । तरच 
‘qa age निदिता तत्त wana जानामी?रयेवंरूपस्‌ । मन्दोऽएपो भागो भाग्य 
यस्याः सा मन्दुभागा, पतिवियोगचेक्लब्यरूपां दुद्धद्शामचुभवन्तीति याबत्‌ | 
विदूषकेण ध्रुवं प्रश्‍नमेनसुपस्थाप्य प्रियतमेन साधमहमपि सवथा स्वसंवेचे age 
निपातितार्मीति शब्दाथः । 'चिरविरदेऽपि भतुरुपळम्यमानं शरीरस्वास्थ्यमिद 
स्फुटमिरथं प्रस्यायत्युना--यन्मदीयोऽयं विरहो नूतनपरिणीतपद्मावतीसमाय- 
सेन विस्सुतातीतमत्प्रणयानुभावं कथमपि प्रियमेव न नाम व्यथयत्तीति | अत्तो 
निःसंशयमार्यपुन्रेण पदूमावस्यामेष प्रणणविशेष आरमनो निरूपणीयः। स च सया 
मन्द॒भाश्यया GASI श्रवणीय RAT महर्कष्टसापतितम्‌ | एतच्च JAAT- 
नीयं स्वसंवेदृनी R वासवदत्तोक्तेगृंडोड्मिप्रायः । 


प्रश्‍नोत्तरं दापुमनिरछुन्तं राजानसवछोक्य विदूषक! पुनस्तदेव प्रस्तौति 
सेरमिति | स्वरं fraga, kiua निःशङ्खतातिशयद्योतिका । उपरता नष्टा, ' 
असक्षिहिता दूरे स्थिता । भवतः ६प्रणयिन्योरेका पुरातनी प्रिया वासवदत्ता तु 
नोपलम्पतेऽधुना, अन्या च नूतना पद्मावती समीपे न वतते । इस्थं सति 'भव- 
दुक्तमेकन्र प्रणयविशेषं निशम्य तयोः कापि कुपिता सवे'दिध्येताइशः agar 


वासव-- (स्वगत ) में मौ मंदमागिनी जिस age में रिराई गई । अ 
fà दू०--निःसझोच झाप कहिये एक तो मर गई और दूसरी पास नहीं है। , 
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राजा--वयस्य ! न खलु त्रयाम्‌ | भवांस्तु मुखरः | 
पदूमावती--( क ) एत्तएण भणिदं अय्यउत्तेण | 


( क ) एतावता भणितमायंपुत्रेण | 
= ER NSS 


नावसरः। अतः स्वच्छुन्दुं 'का नाम प्रियतरे'ति भवता यथार्थं कथनीयमितिभावः। 

विदूषकप्रश्‍नस्योत्तरं प्रदातुमनिच्छु्नाह राजा-घयस्येति | खहिविति दाक्या- 
seggt | ‘a खल्वि!ति वीप्सा च निषेधस्य qed गमयति | ‘ar’ मित्यौ- 
चित्ये लिङ्‌। 'भवस्प्श्वोत्तरमिस्याथ कम । सुखरः वावदूकः, wee Mafua, 
ससमथ इति maai aar ! प्रीतितारतस्यविषये ama भवता, तदुत्तरं 
नेव मया ATAA । भवता तु प्रकृत्या चावदूकेन मदुक्तोञ्यमर्थो न गोपयित्तु 
WAA | अवश्यं यत्र कुप्तापि प्रकाश्येत | अतस्तः्प्रकाशनं नोचितं समेति भावः। 

maai राशो ET भावमवजुध्य़ छझुज्ञान्तःस्था पदुसावस्याए--एत्त- 
एणेति | एताबता पूर्वोक्तेन चचसा। भीमता प्रियतमेन विदृषकालुयुक्ते5स्सिन्घि+ 
पये यदासीद्वकष्यं, तत्तु समनन्तरोक्तेन घचसा Mgaa सूचितस्‌ । तदु स- 
रप्रदानप्रतिषेघमसिधघाय तदुमयोरेकतरा निमरप्रीतिविशेषास्पदं तेन ष्व नितेस्यर्थः | 
अत्नेदमवगन्तच्यस्‌-विदूषक्रस्य gaa हि राशस्तढुचरप्रदानविधौ अनसि 
wet जनयति "पद्‌ माबती प्रियतरेःत्येचं सति राजकीयगूढ़ार्थासिप्राये sR- 
वासवदुत्ताया अभावात्दीरष्यादेरनवसरेण ताहशाथंप्रकाशनान्न कोऽपि agra- 
काशः । 'यासवदत्ता प्रियतरेःध्येदं उनस्तरकए्पनायास्‌-श्र॒रवेतर्पदू साचती- 
सपरनीभावसहइजं द्वेपमबळम्वमाना न Haa शक्नुयादिति ast aa नृनं 
SARN | अतश्च वावदूका द्विदूष का त्ताइशार्थ प्रकाशनं शङ्कमानस्य राजस्तदु- 


, त्तरप्रदानप्रतिषेधभाषित मिद्‌ वासददत्तायामेव प्रणयविशेष॑ गूढमाविष्करोति | 


अयमथों राज्ञा गोपितो न प्रकाशनीय इति 
नस्तदीयं धचक्षानेन सूचितं पद्‌ मावस्ये ति । 


रहस्यार्थप्रकाशनरूपामार्मदिषचिणीं ost विदूषक इदानों निराकरोति ug- 


तखकाशनमकुस्वा केवलं MITANA- 


राजा-मित्र | मैं ag हो नहीं । तुम तो मुखर (qanat de) हो । 
पदुमा? > झा वपन, ने को कद से सेक द्विप 2 Maha Vidyalaya Collection. 
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बिदूषकः--(क) भो ! सच्चेण सवामिं, कस्स वि ण आचक्खिस्सं | ` 
एसा सन्दट्ठा मे जोहा | 

राजा--नोत्सद्दे सखे ! बक्तुम्‌ | 

पदुसावती--(ख) अहो ! इमस्स पुरोभाइदा | एत्तरण दिअअंण 
जाणादि | 


(क) भोः ! सत्येन शपे, sear अपि नाख्यास्ये। एषा सन्दष्टा 
से जिह्वा | 


( ख ) अहो ! अस्य पुरोभागिता | एतावता हृदयं न जानाति | 


भो इति । सत्येन घर्मेण, एपा रहस्यप्रकाक्षनास्सना सम्भविष्य द्दोषेणोपळच्षितेति 
याबत्‌, से ममेत्यर्थः । अये | मिन्न ! सत्यस्य धर्मस्य शपथं कृतवा बीमि, भव- 
डुक कुन्नापि न प्रकाशयिष्ये। प्रकाशिते च तत्राऽधमंरूपं पातकं से स्यात्‌। 
भवता किमपि ताइशं न शङ्कनीयं मयि, नाहं रदस्यमिद्‌सुदूघारयिष्ये | शङ्कितं 
च-भबदीयं निराकधुं feat सम्भाविततद्दोषा दशनसन्दृंशमध्ये कृत्वा 
Msaka sa, यतश्चाहं किमपि वक्तं न पारयिष्ये । 
तन्नापि awaaga दृशंयत्यास्मनो राजा--नोत्सहे इति। मित्र ! 
शपथं कृतवतोऽपि ते तद्विपयाऽप्रकाशनविषये विश्वासाभादास्किमपि ताइश सूच- 
fag नोत्साहो भवति मे । अतो aed तमर्थमसमथोऽस्मीरयर्थः | 
अद्यापि राशो हृदूगत मज्ञातघतो विदूषकस्य, मौर्ये विस्मयमा दिष्करोति 

पश्मावती-अहो इति। भस्य विदूपकस्य, पुरोभागिता Alafin “दोपेकशक्‌ 
उुरोभागी' इति कोषः । एतावता इद्मित्थं ध्वनिमार्गेण पुनः सूचनेनापीति यावत्‌, 
हृद्यं हृदूयतमाशयस्‌, अर्थाद्राज्ः । राजनि गूढवचने ताहशा5तिगूढविषयाडप्रका- 
शनरूपदोषारोपणं नास साहसमिदानों विदूषकस्येदं सूखेतातिशयं योत यत्परमं से 
सनसि विस्मयं जनयति | रहस्यविषयोद्घाटनरूपां भीति विदूषकारसम्भावयता 
हि राज्ञा झुहुर्वासबदृत्तायाः प्रीतिविशेषास्पदं तावदू, गूढमाविष्कृतस्र्‌ । तदेतदघु- 

विदू०--राजन्‌ | सत्य की सौगन्ध, किसी से भो न कहूंगा । यह देखो .मैंने जीभ 
कार खाई । 

राजा--मित्र कहने का उत्साह नहीं होता | 

पझा०-ट्डाव।॥ इसतक्ी-दोष३ डि( Ran) इतने हेः भौत दयाको कर्त} लही नते । 


> ~ 
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विदूषकः--(क) किं ण भणादि मम ? अणाचक्खिअ इमादो सिला- 
बट्टआदो ण सक्कं पक्कपदं वि गमिठुं। एसो रुद्धो अत्त भवं | 

राजा-किं बलात्कारेण ? 

विदूषकः--(ख) आम, बलक्कारेण | 

राजा--तेन हि पश्यामस्तावत्‌ | 


(क) fea भणति मम ? अनाख्यायाऽस्माच्छिलापट्टकान्न शाक्यः - 
सेकपद्मपि गन्तुम्‌ | एष रुद्धोऽत्र अवान्‌ | 
( ख ) आम्‌ ; बलात्कारेण | 


नापि विदूषकस्य ga: स्थानं नारोहृतीस्यस्य मुखंतायाः परा का छेयमिति भावः। 
aegnaged aay सनिव॑न्धं वचः प्रयुङ्कते विदूषकः-किं णेति | मम 

मदमे 'शिछापइका'दित्यन्न ‘guste कमंण्यधिकरणे च' इत्यनेन पञ्चमी, firet- 

पकं fagia ततोअन्यत्रेत्यथेः । एषः अकथयन्‌ । अयि ! सखे ! मध्पश्नविषयी- 

कृतं प्रीतितारतग्यं न प्रकाश्यते किस्‌ ? अप्रकाशिते च akaka पदमेकमष्य- 

WA Ted न शक्यते भवता ।  अनिशम्योत्तरं भवदीयमस्माच्छिळातलादुत्थानं 

भवतो नानुमंस्ये | एपोऽहमधुना रुणध्मि भवन्तं तदेतद्म्रकाशयन्तस्‌ | पश्यामि, 

कथं नोच्यत षति । 
विदूषकमित्थं बलाष्कतसुथतं waft राजा--किमिति | भ्रोतुनिष्छुसीति 

शेषः | बलूपूवंक किमिद्‌ं मत्तो ज्ञातुमिच्छुसि aa ? | 
aasaga nai प्रतिजानीते विदूषकः--आसेति | आमिति पूर्वोक्तरघी- 

कारः। एवस्‌, अन्न कः सन्देद्वः ? मित्र ! बछारकारेणेव ननमिदं भवतः श्रोप्यामि। 
तेन हीति | तेन हि एवं सति, पश्याम इत्यादरे agaa, तावदिति aaa- 


सौन्दर्य । इत्थमिदं बळारकारेण Agha aa, मयापि इश्यते कथमेत- 
ii ii YA 

विदू०-कया मुझे नहीं कहते! विना कहे इस पत्थर कौ चौको को छोड़कर एक पैर 

भी नहीं जा सकते | यह भाप यहाँ रोके गये । ; 
राजा-क्या जवदंस्ती से ( जानना .चाइते हो ) | ; 

वि०--हों षवदेत्ती से। | 

राज्य &-तब तो देखते) क्षे]. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | | 
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विदूषकः--(क) पसीददु पसीददु भवं | बअस्सभावेण साबिदो सि, 
जइ सच्चं ण भणासि | 
राजा--का गतिः | श्रयतामू-- 
पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशीलमाधुयेः | 


SS क्य क क नी AA 
_ (क) प्रसीदतु प्रसीदतु भबान्‌। वयस्यभावेन शापितोऽसि, यदि 
सत्यं न भणसि | Rp: 


ee 
gaa इति । पश्यामि, बळपूर्कश्रवणप्रतिज्ञेयं ते सफला भवति सम वा तद्विष 
याऽकथनप्रतिजञेति राशो वचनस्याश्ञयः। 
इढप्रतिशे राशि बळात्कारमातमनोऽकिञ्चिरकरं मध्वो पायान्तरं. प्रस्घुचन्नाह 
दिदूषकः-- पसीददु इति । प्रसीदतु nag इस्येपा द्विरुक्तिः प्रसादाहिशये । 
वयस्यभावेन शापितोऽसि मिन्नतायाः शपथं ते दापयिष्यामि | saaat प्रसद्यता!- 
मिति बदन्‌ मदीयबराव्करणङुपितं अवन्तमहं असाद्याग्यघुना । चम्यतां मे 
बळारकारजनितोऽपराघः | किन्तु Mae नेव त्यचयामि पुनरपि यथार्थ 
मरएष्टप्रतिबचनं न दीयते चेद्‌ भवता, तहि सत्यमिदमवगन्तब्यस्‌ यदू विहन्येत 
मिन्नताऽऽवयोरिति | अतो भित्रतासर्बन्धरछणाय भवता gaa ya प्रत्युत्तरणी- 
यमेवेति भावः | 
_ 'उत्तरमश्रुर्वा हठी विदूषको न मंस्यते कथमपी'ति तदुत्तरप्रदानप्रचणवासा- 
त्मनो giae राजा--का रतिरिति | मित्रतालम्वन्घरक्षणाय सखे ! agag: 
क्तुमेवापतितस्‌ । किं करवाणि, सन्तोषाथे ते तरप्रीतितारतस्यं निवेदयितुमुच- 
aisha | सावधानमिदमाकणंनीयं त्वया । ; 
पूर्वोक्त तदिदं वचनं म्रयुञ्य राजा, बिदूषकस्य तस्मिन्‌ 'का नास प्रियतरे'ति 
पू््रदरशिते प्ररने चातुयंपूणंसयुत्तरं प्रतिपादयति --पद्यावतीति | रूपं सौन्दर्य 
aie सच्चरितं साच्यं प्रियमाषिता Raa: कारणीमूतेरुंणेः, इतरेतरयोगो नाम 
इन्द्रसमासः, यद्यपि, पद्मावती तन्नागनी नायिका, मम सें, बहुमता agat- 


aag ada ! 'मतिबुद्धिपला थेभ्यश्' इत्यनेन 'ममे!ति षष्टी। तथापि बहुमाना- 


oo 


विदू०--मान नाइये, मान जाइये । मित्रता कौ शपथ, यदि सच नहीं कहते हैं। 
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pine el 
वासवदत्ताबद्ध Ta तावन्मे मनो हरति ॥ ४॥ ; 
वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (क) we AgI दिण्णं वेदणं 
इमस्स परिखेदस्स | अहो ! अङ्घादवासं पि एत्थ बहुगुणं सम्पव्जइ | 
(क ) भवतु भवतु | दत्तं वेतनमस्य परिखेदरुय | अहो ! अज्ञातवा- 
सोऽप्यत्र SENT: सम्पद्यते | 


"० AA RE ka 
स्पद्रवेऽऐि, सा वासवद्त्तावद्ध वासवदृत्तयाऽतीतया प्रणयिन्या बद्ध स्वगुणेरा- 


कृष्टं, से मनो मदीयं मानसं तु, न तादत्‌ हरति नेव चोरयति, स्थोन्सुखं न करो- 
तीति थावत्‌। पद्मावत्याः सौन्दर्या दिगुणेषु छुब्धोऽहं तन्न सखे | बहुमानं वहासि, 
परं वासवदत्ताप्रीतिपाशदिवशं मे मनस्तया aq’ न शक्यते कथमपीस्यर्थः | अन्न 
पावश्या बहुमानं वासवदत्तायां च मनोबन्धमात्मनो निरूपयता सहृइयहृदय- 
कमा तथेयं चातुरी दर्शिता राज्ञा, यथेदं कदापि ka पद्मावती तार्पर्यमेत दीय- 
मित्थमवधायं सन्तोपं वच्यति स्वास्ते--'यद्य सौभाग्यात्पस्युवंहुमानास्पदमहं 
चते, नवोढाहमिदानीं प्रौददासवद्त्ताप्रीतिबद्धं प्रियमनो न wa शक्नोमि, परं 
काळान्तरे परिचयातिरेकात्तन्नूनमेच gg शच्यामी'ति । आर्या वृत्तस, agg: 
झुक प्राक्‌ ॥ ४ ॥ 

इत्थमिदमात्मनि प्रीतिविशेष॑ पश्या विष्कृतमवयर्य वासवदत्ता सप्रसादमात्म- 


. गतं वचो बक्ति--भोदु इति । 'भवतु भवत्वि'ति zai द्विमांवः, कर्ता चात्र 


परिखेदरूप उत्तरवाक्यादू गम्यः | अस्य विरदरूपस्य, wager क्लेशविशेपस्य, 
वेतनं दृत्तं पुरस्कारो वितीर्णः, अर्था रप्रयेण । अन्न पश्लावत्या; समीपे, अज्ञातवासः 
अज्ञातः केनाष्यविदितश्चासौ वासः स्थितिश्चेति कर्मधारयः, बहुणो यत्रेति ag- 
गुण: । प्रियवियोगदिक्छवाया सम क्ठेशाधिक्यमभितो adat नास, aT- 
णीयं मया । निशम्य चात्मनि wa: प्रीति विशेष वियोगस्येतस्य पुरस्कारं प्रासवत्य- 
RA । श्रीमत्याः पावत्या; सज्निधाने$घुना प्रच्छुत्तर्पेण क्लेशकारिणी स्थितिरपि 
यध पावती अपने ह शो और माप gh ES यद्यपि पद्मावती अपने रूप, शीळ भोर माधुर्य से मुझे प्यारी है, फिर वासवदत्ता से 
खगे हुए मेरे मन को नहीं erat ॥ ४॥ 
चासब०--( स्वगत ) बस, बस । इस. दुःख का पुरस्कार दे दिया, अर्थात्‌ जो मैंने 


इतना दुःख उठाया उसका इनाम पा लिया । हाँ, यहाँ छिपकर पद्मावती के पा रहना भौ 
अत्यन्त 'लाभदेयिक हो eR Emain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चेटी--( क ) भट्टिदारिए ! अदक्खिण्णो खु भट्टा | 
पद्मावती--(ख) हला ! मा मा एव्बं ! सद्क्खिण्णो एव्व अय्यउत्तो, 
जो इदाणि बि अय्याए बासबद्त्ताए गुणाणि सुमरदि | 


( क ) भटेदारिके ! अदाक्षिण्यः खलु wat | ; 
(ख ) हला! मा मेवम्‌ | सदाक्षिण्य पवायंपुत्रः, य इदानीमप्या- 
योया वासवदत्ताया शुणान्‌ स्मरति। 


से न तावद्‌ दूषणास्पदृस, प्रस्युतेषा प्रियप्रेमातिरेकपरिचयप्रदायिनी गुणविशेष-. 
शालिनी सज्ञायत इति भावः । 

पूर्वोक्तेन वचसा वासवदत्तायां राज्ञः MARAI तन्भ्यूनतां च प्ावत्या-- 
aama चेरी तद्युक्तं मन्वाना पद्मावती म्स्याइ--अट्टिदारिए इति। नास्ति 
दाणिण्यं यत्न सोऽदादषिण्यः । दाहिण्यं च सर्वासु नायिकासु समानप्रीतिमरवसू | 
तथा च साहित्यदर्पणे--'अनेकमहिळासमरागो दक्षिणः कथित’ इति। खळ. 
निश्चये, भर्ता भवत्याः पतिः । अयि | राजकुमारि ! बासचवृत्तायां प्रणय विशेषं. 
्रकटयन्नूनं भयत्याः प्रियः सवत्र समानस्नेहद्यालित्वळदणेन दाक्षिण्यळछणेन 
WA वतंते। नेदं तस्य दाततिण्य्‌, यदुभयोरेकश्न प्रीति विशेषसन्धारणस्‌ | युज्यते. 
हि समानं प्रेम तस्योभयन्नेस्यथः | 


चेट्युक्तं निपेधन्ती भर्तारं च वासबद्त्तागतचित्तं प्रश्नंसन्ती ब्रवीति पद्मा- 
बती-हलेति | “मा मे'ति द्विरुक्तिनिषेध॑ goals, एवं wien, 'बादीःरिति 
शेषः । सखि ! एकत्र प्रीतिविशेष॑ वहर्यार्यपुन्ने ‘afer नास्ती'ति नेव ear 
amag । तदेव तन्न दाक्षिण्यं दृशयति--सदळिखण्णो इति । सदाहिण्यो 
दाएहिण्यप्तहितः, यो हि भ्रीमत्या बासबद्त्ताया अभावेऽपि तस्याः श्छाघनीय- 
guai स्मरन्नद्यापि aa प्रीतिमावं बिभतिं भूयांसम्‌ । दाळिण्यं नाम gae 
fidana gage Rat निवंहन्नेष न वाच्यो भवतीत्याशयः।इदं च सापः 
रन्यसुळभं द्वेषमनाघहन्त्या YA कुळीनत्वानुरूपसुक्त॑ पद्यावत्या । 
पश्मा०--अरी | नहीं, ऐसा नहीं! भायंपुत्र समानानुरागी हो हे, जो कि भब भीः 


भायां वासवदत्ता के गुणों की याद करते हैं। । 
CC-0.In Public Domai nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बासबदृत्ता-(क) wae ! अभिजणस्स सदिसं मन्तिदं | 
राजा--उक्तं मया | भवानिदानीं कथयतु | का भवतः प्रिया ? तदा 
. चासबदत्ता, इदानीं पद्मावती वा | 
` पझ्मावती--( ख ) अय्यउत्तो वि बसन्तओ संबुत्तो | 


( क ) भद्रे ! अभिजनस्य सहरां मन्त्रितम्‌ | 
( ख ) आयपुत्रोऽपि बसन्तकः संवृत्तः | 


AA NNN 


A ag: प्रशंसायासुदारभावाचुरूपं तथा घदुन्तीं प्रशंसति पद्मावती वासवदत्ता- 
wz इति । अभिजनस्य कुलस्य, *कुहान्यभिजनान्वयौ? RART । सहश्ञं योग्य- 
सिति यावत्‌ । 'तुए्पा थैरतुछो पमाभ्या' मित्यनेन “तृतीया विकर्पारपचेऽमिज नस्ये? 
ति पष्ठी । मन्त्रितं कथितम्‌ । अयि ! सभ्ये | सुन्दरि वासवद्त्तागुणाचुरक प्रियं 
siad पुनः सापर्न्यसदजमीप्याभाबमनाबहन्ती एवं सस्कुळोचितं तदेतदुक्त- 
वध्यसि । रळाषनीयङ्लायास्ते बचनमेतदुदारं सर्वथा श्छाघनीयमेष भतुंरन्या- 
सङ्गेऽपि तत्र gaa खण्डिताभावो maoria एवेति भावः। 


विदूषकप्रश्‍नाचुसारं प्रिययो रेकन्र ग्रीतिबिशेषमास्मनः संसूच्य गूढं राजा सुखरे 
विदूषके तद्रहस्योदूघाटनं सम्माव्य तमपि ताइशाथंप्रकाशनापराधभाजनं चिकीघुं- 
स्तन्सुखादपि तदर्थप्रचिकाशचिषया स्वयमपि तत्र ताइशं भरश्‍नसुपन्यस्यति-उक्त 
सयेति | प्रिया बहुमता । मित्र | भवद्दचनाऽचुरोधेन “का मे प्रियतरे'ति तथ्यं 
कथितवानहम्‌ । समयेऽस्मिन्भबतापि तदेतत्कथनीयस्‌ । उभयोर्मध्ये का नाम 
भवतो बहुमता ? वासबदृत्तां पहुमानइृष्टथाउपश्यद्धवान्‌ू पश्यति दा पद्म 
तीम्‌ ? सुस्पष्ट पेतद्धुनाऽभिधीयतां भवतेति भावः | = 


A सुहृदं विदूषक प्रति प्रोतितारतर्यविषयक॑ पत्युः प्रश्‍नमेनं fos पद्मावती 
रवे--अय्यउत्तो वीति | बसन्तकस्तन्नामधेयो विदूषक इवेति यावत्‌ । विदू- 


Lea ! ठुमने कुछ के अनुरूप TRTI es 
राजा--मभंने कहा। अब तुम कहदो--एस समय 
a cae वासवदत्ता या YA समय पद्मावती, 


पश्मा०-श्ूयपुत्र झी ABR RAR ani Kanya Maha: Vidyalaya Collection: .. 
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विदूषकः--( क ) किं मे विप्पल्विदेण | उभओ घि तत्तदोदोओ 
मे बहुमदाओ | ' 

राजा-बैधेय ! सामेवं बलाच्छृत्वा किमिदानीं नाभिभाषसे ? 

दिदूबकः--( ख ) किं मं पि बलकारेण ? - 


( क ) किं से विभ्रलपितेन | उभे अपि तत्रभवत्यौ मे बहुमते | 
( ख ) किं मामपि बलात्कारेण ? ; 


(EE RS 
“wat यथा प्रियतमं पूर्व gat: प्रीतितारतभ्यं पृष्टवान्‌ , aed तदेव प्रियतमो 
विदूषकं एच्छुतीति प्रियतमेनापि विदूषकेणेव सञ्जातमिस्यर्थः | 
राज्ञः प्रश्‍नस्योत्तरं दातुमनिच्छन्‌ विदूषक आह-किं से इति । विप्रळपितेन 
अनर्थकेन धचसा, भावे कः | '्रछापोऽनर्थकं वचः इत्यमरः । तत्नभवत्यौ पूउपे । 
ममतत्कथनेन मित्र ! कोऽथः ? एकत्र नास्ति मे बहुमानः gmh | उभयोरपि से 
समानेव इष्टिः । मस तु बहुमानास्पदं wlaat agaga पद्मावती Reqs 
भयं aaa । ; 
तदिदं विदृषकस्योक्तिचातुयमाकछथय पुनः we तं राजा-चेघेयेति। 
Sat सूख । 'मूखंवेधेयवाल्झाः इस्यमरः, ‘aa इति कर्मपदं aag 'अभि- 
सापले’ इति क्रियापदेनान्वेति । एवं परीतितारतम्यस्‌, बछात्‌ MAT बछारकारपूर्वकं 
निशम्य, अर्थान्मत्तः। अयि ! मूर्ख | tones त दानी सु भयो हुमाच विषयकः 
प्रश्नस्योत्तरं मन्सुखान्निष्कास्य स्वया मम प्रश्नेऽस्मिन्ञ तावदुत्तरं दीयतेऽघुना १ 
अदत्ते सत्युत्तरे, MAR, त्वयेव मया बछारकारः प्रयोचयदे । अतो हि सित्र | 
स्वया THETA: | 
उपाळम्भपूण राशो बचनमाकण्यं TGS बळात्कारं शङ्कमानो fagas: 
ui राजानस--कि मं पीति | अर्थानुरोधादन्न 'पच्छुसी!ति क्रिपापदमध्या- 
हरणीयम्‌ | आस्मनः प्रश्‍नस्य मन्मुखादुत्तरमाकर्णयितु हृठप्रयोगः करिष्यते कि 
सवता ? 
राजा-मूखे | FAI जबदस्ती सुन कर भव तुम मुझसे क्यों नहीं कइते | 


YA oi BH शोर भो जड़द॑स्तो AU kya Collection. 
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राजा--अथ किम्‌, बलात्कारेण ।. 
विदूषकः--( क ) तेण हि ण सक्कं सोदुं। 
राजा--प्रसीदतु प्रसीदतु महात्राह्मणः स्वैरं स्वेरमभिधीयताम्‌ | 
विदूषकः--( ख ) इदाणि gmg भवं | तत्तहोदी | वासवदत्ता मे 


(क) तेन हि न शक्यं ओतुम्‌ | 
(ख ) इदानीं श्रणोतु भवान्‌ | तत्रभवती वासवदत्ता मे बहुमता | 


ała करणीयं सूचयति राजा--अथ किमिति | अथ किस्‌ किमन्यत्‌ ? अन्न 
कः सन्देह इध्यथः | पृच्छामीति शेषः | नूनं सखे ! बलात्करिष्यासि स्वामहमन्न 
विषये । व्वन्मुखादिदं बळाच्छोण्यामीति भावः | 
werent स्वविषये नेष्फछ्यं zaa विदूषकः--तेण हीति | तेन 
aaran, हि al ! निन्न | बलारकारश्रेद्टिपीयते मयि, तम्लूनं नाभिधास्ये | 
न शक्यते च भवता तदुत्तरमधिगन्तुं ुष॑ता हठप्रयोगश्‌ । 
JA तावदात्मनो बळार्करणं निरर्थकसाकलय्य aio च कुपितं बिदूपकं 
ग्रति सामोपायं RETA राजा--प्रसीद्स्विति | करिया पदद्विरकिरेपा प्रला- 
दुनस्य शप्रथ ऽतिशये च । aging इति परिहासदचनम्‌, तथो िञचेषा fag- 
Teer भोजनग्रियतामूढ॒ताध्मिप्रायेण । विदूषको हि सूढो ‘Aaa’ झड्द्स्य 
अस माम! रूपमथविकषेषं योद्धुमपारयन्‌ सामान्यतो “विशिष्ट उदारो ब्राह्मण? 
इत्येवमथमवगच्छुन्नास्मसंमानसरभावनया प्रसीदेदिति राज्ञा तस्कृते तत्पदं युक्त 
मुक्त | वैरं स्वच्छन्द्‌ Prag च, asang स्वाच्छुन्यस्य figa- 
द्यातिशयं थोतयति । पूर्दवाक्यगतं कतुंपदयुत्तरवाक्ये तृतीयान्तेन दिपरिणमय्य 
योजनीयस्‌ । मित्रेण सदीयघछास्करण्रीतिमसर्भाग्य शीघ्र भशं प्रसद्य fies’ 
sgar धच्न्यसुत्तर मत्मश्‍नस्येत्यथ; | z 


wacter aara o क्या नबदस्तौ से । 
विदू०--तब तो धना नहीं जा सकता | 
राजा-ङपा करिये, महाराज | मान जाइये | शच्छानुसार MEH ays | 


बिदू०--भव आप झुने-- Nm ; 
पूजनीया वासवदत्ता Si भपित) अशत RAAT 


CC-0.In Public Domain. Panini Kan 
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बहुमदा | तत्तदोही पदुमावदी तरुणो द्र्सणीआ अकोबणा अणहङ्कारा 
महुरवाआ सदक्खिणा | अअं च अबरो महन्तो गुणो, सिणिद्धेण ater: 
णेण मं पच्चुग्गच्छइ पासवदत्ता-कहिं णु खु गदो अय्यवसन्तओ | 

चासवदत्ता--( क॒) we we, वसन्तअ | REG मोड, वसन्तञ ! सुमरेदि दाणि एदं | दाणि पद्‌ | 


तत्रभवती पद्मावती तरुणी दुर्शनीया अकोपना अनहङ्कारा मधुरवाक्‌ 


सदाक्षिण्या। अयं चापरो महान्‌ गुणः, स्िग्धेन भोजनेन मां पत्युदूग- 
च्छति वासवदत्ता-ुन्र नु खलु गत भायेबसन्तक ! इति | 
(क) भवतु भवतु, बसन्तक ! 22023 सन्त ! स्मरेबानीसेताम[| 6 5 ॥ स | 


इति मिन्नवर ! agaga Agga? अवता naat तद्दिसिदानीं मया 
निगद्यमानस्‌। बहुमानहष्टथा qarag भ्रीमती पासवद॒त्तास्‌ | इत्यमात्मनो वासव- 
दत्तायां बहुमानं संसूच्य 'कदाचिदेतद्वगस्य पद्माचध्या मह्यं प्येते'ति तदूगुणानपि 
दिवणंयिघुः, सममेव वासवदत्तागतमास्मनो बहुमा नस्य कारणीभूतमजुभूचचरं go- 
विशेषं fading agiza भोजनभट्टो विदूषकः--तत्तदोही इति । 
अकोपना शान्तस्वभावा, सदाद्षिण्या उदारा । 'अयं चापर? इत्यनेन पावत्या 
प्रदर्शितारत एते गुणा वासवद्त्तायास पि यथासरभवमुपलभ्यरत एवेति safran । 
स्निग्धेन सरसेन । प्रत्युद्‌गच्छुत्तीति भूताथें वतमानता । अन्वेषणपुरःसरं संसुख- 
भायत्य सम्भावयति स्मेति यावत्‌ । अयि ! सखे | माननीया श्रीमती पद्मावती 
यौवन कामनीयकं झान्तस्वभावममिमानशून्यरवं प्रियभा पितमौदार्य चेत्यायंगुणगणं 

- बहन्ती नूनं प्रशंसनीया । सरस्वप्येतेषु gay JA वासवदृत्तायां गुणविशेषो$यम- 
-न्योऽनन्यसामान्यः agres) मया--यदसौ “श्रीमान्‌ विदूषकः छार्ती'ति मासि- 
तस्ततोऽन्विष्योपछभ्य सरसं भोजनं मत्युरस्तादुपस्थापयन्ती मदीयं महीयां- 

` समादुरं करोति स्सेति तस्यां वासवदत्तायां से बहुमान उचित एवास्तीति सावः। 
विदूषकसुखेन स्वां बहुमतां पद्मावती च gaaat निशम्य स्वगतं araa- 
दत्ताह-भोदु Ag इति । आभषण्ये ( पौनःपुन्ये 2 भवतु भवत्विति fgata: | 


e 
पद्मावती, सुन्दर, क्रोधहोन, अभिमानरदित, भिष्टमाषिणी तथा समी छोगोंपर समान 
अनुराग करनेवाछी हैं। यह भो दूसरा बड़ा मारी युण है कि “आये वसन्तक कहाँ गये? 
इस प्रकार खोबती हुईं गासवद॒त्ता स्वादिष्ट भोजन से पेरा आदर करती थीं। | 
वालव०-टय चा, अपछा DANENA Hi wakakaa फरिये।१/० Collection. 
१० स्व० 
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राजा--भवतु भवतु वसन्तक ! सर्वेमेतत्‌ कथयिष्ये देव्ये 


aam | 
विदूषकः--( क ) अविहा वासवदत्ता ? कहिं वासबदत्ता ? चिरा 


खु उबरदा बासबदत्ता | 


(क) अविहा, वासवदत्ता १ कुत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌ खळ्परता 
वासवदत्ता | 


पूर्वा घासघदृत्तागुणवर्णनं कत, Tat बहुसतात्वेनाभिमतां बासवद॒त्तास्‌ । अथि ! 
वसन्तक! majamaa सदीयगुणवर्णन पुनः पर्यातमिदानीस्‌, न तस्यावश्यकता | 
जानाम्यहं ते मानसं भाषम्‌ | समयेऽस्मिन्ममाऽचुपळब्ध्या मम स्मरणमेव केवलं 
कुद॑स्तेनेवास्मान दिनोदयेति भाषः । अथवा Gat पद्मावतोम्‌ । अहुपछभ्यमानायां 
afa मदीयस्मरणं दुःखदायकतया व्यर्थमेवास्तीध्यछुना पद्मावस्याः स्मरणं कुर्याः । 
सेव tat Tenet सम्मावयिष्यतीत्यर्थः “एदं? इति प्राकृतस्य ‘gaa’ इति वा 
संस्कृतम्‌ । एतद परव्युद्गम नस्‌ | अयमर्थः-सरसेन भोजनेन NRE I NR- 
मनमिदानीं wa स्मरणीयमेच । ज्ञायते पुनरिदं कदा लभ्येतेति | 
. "श्रीमती वासवदत्ता ममे!त्येवे विदूषकं same राजा-भवतु 
भवत्विति | एषाऽप्यामीचण्ये faf: | वासवदत्तायां बहुंमानस्य घर्णनं qaia- 
: मिदानीमिस्यरथः । 'देष्ये वासवदत्ताये' इति सम्प्रदाने चतुर्थी कथंचित्साच्या | वस्तु" 
तस्तु सम्मदानत्वाविवक्षया "अकथितं Vada कमंसंज्ञायां द्वितीया विभक्तिः 
प्रयोक्तमुचिता । साधु मित्र ! साधूक्त त्वया, बासवदृत्तागुणवणनं पुनः पर्याप्त 
सकलमिद्‌ ते चचनज्ञातं देवी वासदत्तां सूचयिष्यामि | तयाप्यस्मदीयो भावो 
Ram: | 'अहं षहुमता$स्मी!ति श्चुत्वा च मोदमाना बहुमानमास्मन्येषा कल- 
यिष्यतीति भाषः । 
राज्ञा किळ वासवदत्ताप्रेममपः पूर्वोक्त प्रलपितवान्‌। विदूषकस्तु वासवद्‌- 
त्ताया उपरमं तं स्मारयत्नाह-अविद्देति | अविहेत्यब्ययं विषादे, घासवदत्तेति 


rr 


राजा-बस, बसन्तक जी ! बस ठौक है, देवी वासवदत्ता से यह सब में कद TT! 
fct !'वसिषिदेसो वसवद कही वसरी कलो ia इए | 
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राजा--[ सविषादम्‌ ] एवम्‌ ? उपरता | 
अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं में मनस्त्वया | 


ततो वाणी तथैवेयं पूर्वौभ्यासेन निःसृता ॥ ५॥ 


'__ पह्मावती--( क ) रमणीओ खु कहाजोओ T aA णिसंसेण विसंबादिओो | बिसंबादिओ | 


: ( क ) रमणीयः खलु कथायोगो नृशंसेन बिसंवाद्तिः | 


काकु; कथयिष्यत इति शेषः । चिरात्‌ बहोः समयात्‌ खकिषति AFTER । 
हा हन्त ! सखे ! अद्यापि वासवदत्ता ? भवानिद्‌ं गरीतितारतम्यं at कथयिष्यति १ 
aqil सा ? सा तु विनश । विनष्टायां च तस्यां भूयान्‌ समयोऽतीतः | 
ततो राभा विषीदन्‌ घूते--एवमिति | सखे ! सत्यं ते ae: | वा 
हि परलोक प्रस्थिता, न साम्प्रतं सोप छब्धब्या | ee 
अनेनेति | अनेन पूर्वोक्तेन 'वासवदत्ता पद्मावती वा मरिये?सये बंरूपेण, qR- 
हासेन सलीळव घसा, त्वया से मनो सदीयं चेतः, sarfga gwat नोतं चब्नली. 
कुतमिति यावत्‌ | ततस्तस्मात्कारणात्‌ मनसो सुरषरवाद्धेतोरिति याव i 
चाणी “सबमेतस्कथयिष्ये देव्ये वासवदत्ताय gaien, पूर्वाश्वासेन माहा 
संस्कारबळात्‌ , तयेव तत्काळसदश्येव, निःसृता निर्गता, मन्सुखादिति शेषः | 
प्रियाग्रीतितारतम्यरूपं त्वदुक्त ade aad निशम्य प्रसुदितश्वपलचित्तो wan 
दत्ताविदुछूमहमात्मान विस्सुत्तवानस्मि | वासबदत्तायाः सत्ताकाछे च त्यदीयाऽवि- 
नयादिक तां सूचयितुं बहुशोऽम्यस्तमासी्युरा । naat सुरधतया हि amergo- 
काळिकाम्यासवधात्ताहगेवेदं वचनं परदशस्य मे चदनाच्निःसुतं antaa, बुद्धि- 
पूव तु मया नोक्तमिति भावः | अनुष्टुब दृत्तमिद्स ॥ ५ ॥ 
रमणीओ इति । खल्विति वाक्यसौन्द्ये । नुशंसेन करेण, "नृशंसो घातुकः 
आर” इति कोषः, दुष्टेनेति यावत्‌ , विदूषकेणेत्यथ;, विसंवादितः नाशितः । 
प्रियाविषयकप्रियतमप्रणयप्रका्कतया हृदयङ्गमः अस्तुतस्तावदृयं बार्ताळापप्रसङ्गो 


राजा--( खेद से ) ऐसा! मर गयो वासवदत्ता । 
इस tea से तो तुमने मेरा मन चंचळ वना दिया। उससे, पहिले के 
वेसो हौ यह बात निकळ पढ़ो ॥ ५॥ AES EN 


पझा०-दुष्ट विदूषक ने सुन्दर कथाप्रसङ्ग को बिगाड़: दिया । 
CC:0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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घासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (क) भोदु we, विस्सत्थक्षि | अदो ! 
पिअं णाम, Set बअणं aara सुणीअदि 
विदूषकः--( ख ) ate mg भवं । अणदिक्कमणीओ हि बिहीः | 


(क) भवतु भवतु, विश्वस्तास्मि | अहो ! प्रियं नाम, ईदृशं बचन- 
सम्रत्यक्षं श्रयते | 

( ख) aag घारयतु भवान्‌। अनतिक्रमणीयो हि बिधिः ( Zex- 
gha बिदूपकेण बासवदृत्ताया असत्तां स्मारयता सम्प्रत्यहो ! विघटितः 
Raga घासवदत्त'ति यद्यसौ नासूचयिष्यद्विदूपकस्तहि कि किं न ma- 
Raskiga: Asadga | तेन च तदीयं किमपि मया equa वेदितुम- 
पारयिप्यतेति हादंमाकूतं दप्वनमेतह्टुदीरयन्स्याः पद्माचत्याः । 

सोढु भोडिति | पूयंप्रदक्षितमेतं यचःप्रपञ्चमाकलयन्स्या चासबदृत्तायाः 
ससन्तोषं मानसोदूय्रारोऽयस्‌ । भवतु भवत्विति wd fgata: विश्वस्तः 
aguem, wl इति प्रशंसायास, नामेति निश्चयार्थस्‌, anaes 
परोक्षम | maaga Mari सूचयन्विदूषको हृदयङ्गमं तमेतं gi कथाप्रसङ्ग 
विघव्ितिवांस्ततश्चायपुत्रो सत्प्रीतिपिषयकं किमप्यधिकं नोक्तवानिस्यतः का नाम 
afa: ? aaa akaamua galaa । तदीयाऽनिवंचनीयनिरर्याजञप्रेरणः प्रध्य यं 
mamafa, तद्विषये च न चतंते कापि मे agil सन्तोपकरमिदं नूनं sia- 
नीयस्‌ यस्किळेताइशप्रणयसूचकमायंपुग्रप्रयुक्तं वचनं परोक्षमपि श्रवणाभ्यां पीयते 
मया । adag घन्यास्मि । प्रत्यक्षं प्रायः सचेऽपि प्रीतिवेभचं प्रकटयन्ति, ws 
तु तरप्रकटनं कथं नाम न प्रशंसनीयं सवेदिति भावः 

Ges राजानं विषादभावापञ्ञमाकळ्यन्विदूषकरतं समाश्वासयज्नाह--घारेदु 
इति | anag धारयस्विति दाढथ द्विरक्तिः । स्वार्थिकोऽयं णिच , धेय कमं हि 
हेतौ, अनतिक्रमणीयः agaga: | get कष्टकरम्‌, qag वियोगवेक्छव्यस्‌ ? 
सोढग्थमिति शेषः। मित्रवर | शोकावेगं निरुष्य इढतमं सन्धा यं घेय॑मिदानीं दुःख- ` 


IIIA AAA Aa aa 

दासव-- स्वगत ] गच्छा अच्छ। (प्रियतम का gaa gi aga पर्याप्त हे ), मुझे 
विश्वास हो गया । ऐसा वाक्य भाड़ से ( छिपकर ) सुनाई देता है--यह aga ही प्यारा 
निश्चय प्रशंसनीय है | 


ula सस्हरु जइवे/>देकका volgende हरवत । इस समय भै 
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Stee दाणिं एद्‌ | 
राजा-बयस्य ! न जानाति भव l ga: 
RD ब AS [नवस्थाम्‌ ! कुतः | 
दुःखं सु लोऽलुरोगः स्त्वा Sera याति दुं नत्वम्‌ 
यात्रा त्वेषा यदू विमुच्येद्‌ बाष्पं प्राप्ाऽऽनुण्या आति ~¬ SEG ATS TSS TUT याति बुद्धि TATE ॥ 
मिदानीमेतत्‌ | 


मापतितमिद gaat waar, बको aad इनस साऱ्या सह्यतां अवता, यतो विधिगतिन gagi शाक्या | भाव्यं 
ai तदानीं AMSHA WET gaa, इदानीं पुनर्वियोगवेक्ळव्यमपि 
कष्टकरमिद्‌ दंवोपनतं तुष्णीं सोढड न्ञ्पं 
oes fh पनतं तूण्णीं MeRa । अन्न न easi किमपि कस्या- 

विढूपको क्तमाकण्ये विपादभावं नाटयन्‌ राज्ञा बते--वयस्येति | अवश्यां 
दुःयदा qma, ममेति AT: । न ज्ञायते मित्र ! wera दिरहावस्था से भवत्ता । 
अत प्ताइशमुपद्श्यते | कुत इति तस्याः कष्टकारणताप्रदर्शनस्‌ | 

तथाहि--दुःखमिति | बद्धं सूछे यस्य स ZIS इढः, अनुरागः, प्रिया- 
विषयक प्रेम, त्यक्तुं दुःखं दुस्त्यजः lar als सुहुः स्मरणेन, दुःखं से 
कष्टं, axd याति नवभिव mqa । कष्टं पुनः प्राक्कालिकमपि 

: कमपि role 

तात्कालिकमिव asiaa इति भावः । gg अस्मिन्प्रसङ्गे, यात्रा ieee 
एषा वचयमाणा ada, यत्‌ बाष्पं विसुच्य- रोदनसिल्यथः | भावार्थे सबाप्रत्ययः। 
(तेन च) magar प्रां छब्धमाचुण्यं geo निष्डृतियंया सा afara: 

५ २७७ , x $ 
प्रसाद *मंल्यं, याति गच्छृति, प्रसीदृतीति aaa सहीयान्‌ ag निस्तुछः श्रीमान्‌ 
चासवद्त्तायाः प्रणयमहिमा । Avs च तत्स्मरणं सुहुदुश्ससुदूबोधयति | न चाति- 
सरां g NSS जायते सनः। रोदनेन हि दुःखभारो लघूमच it 

: तीति तदानं 

रोदनमेव मनसश्श्वछस्याकुछस्य aa स्थिरोकरणोपायः। Awa च 
HA सनो$घसण भवति, अभ्रुपात एवं तहणनिर्यातन नाम वियोगावस्थायास्‌ | इत्थं 
सति बियोगवद्यादवसन्न मनः gales कथमपि प्रश्न्नतामघिगच्छुति । अतो हि 


"चद za वियोग ( चुपचाप सहना at होगा ) | 
AT | तुम मेरी अवस्था को नहीं जानते | क्योंकि 7 
जनों में दृढ मये ga प्रेम को छोड़ना कठिन है ! बार-बार saat स्मृति 
से दुःख नया-सा हो जाता है। इस दशा में आँसू बहाना हो. एकमात्र उपाय है i n 


i> ~ 
६ प्रयजन के प्रेम से उऋण होकर मन प्रसन्न होता है ॥ ६॥ - 
5 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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. _ विदूषकः--(क) अस्सुपादकिलिण्णं खु तत्तहोदो मुहं। जाव मुहोदअं 
आणेमि ! [ निष्क्रान्तः | ] 
पद्सावती--(ख) अय्ये ! बप्फाउलपडन्तरिदं अथ्यउत्तस्स सुहं ! जाब 


(क) HAMASA खलु तत्र अवतो AW | यावन्युखोदकमानयासि | ˆ 
(ख) आर्ये ! बाष्पाछुलपटान्तरित मायपुत्रस्य सुखम्‌ | याबन्निष्क्रासामः | 


विरद्दावस्थो चितं दौःरथ्यमनुभवता नियतमधियन्तच्यं सया afta and 
स्वास्थ््रमिति भाषः । अन्न च aA R हेत्वर्थे स्थाप्रत्ययश्चिन्त्यः । 'ब्याकुळी- 
waa’ इति पदाषेपारकथञ्चिसमर्थवीयो वा। केवित्तु छत्मत्ययान्ता 'दुःख'मिति 
क्रियां कएपयिरघा समानकतृंकतया रवाप्रत्यसुपपादयन्ति। इस्थमेव. fag- 
स्यन्नापि आवाथे प्रयुक्तस्त्वाप्र्ययो विचारणीयः । 'स्थालव्य!मिति पदाक्षेपेण वा 
स्थितस्य राति्चन्तनीया । शालिनी इत्तमिद्म, miega म्तौ तगौ asf- 
लोके? इति arena ॥ ६ ॥ 

JA ugani इष्ट्वा विदूषकः प्राइ--अस्सुपादेत्यादि | अशु- 
पातक्लिश्वस्र, ada रोदनजछोद्गमेन क्लिश्नमाद्वंस । क्लिप्नमित्यन्न Read 
कत अत्यये “रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य च ar इ्यनेन तकारद्कारयो नत्वम्‌ । खलु 
चाक्याळछ्ङ्तो, याघदिस्यस्य ‘ea? इत्यथः | सुखो दक सुखप्रशाळनजळस्‌, मध्यम- 
पदलोपी समासः | अहह ! रुदितेन हेतुनाऽधुना भाननीयस्य राज्ञो aqi Ba 
aig सळिनं aaa | जतो सुखप्रक्षाठनाय सया जशमानेतं maa इत्यर्थः t 
प्रस्वाबोचितं विदूषकस्य सलिलाहरणाय निर्गमनं द्यति कविः-निष्क्रान्त इति । 

‘qamda Read समवस्थितं सबिदूषक राजानमाकलड्य दासवदचा- 
दयो aries? प्रविष्टास्तददशनपरिहाराय तत्नेबाऽषदद्धाः सत्यो affir 
ततो न प्रभवन्ति स्मे!ति पूर्व प्रतिपादितस्‌ । अस्मिन्छणे तु qaqaqa: fra- 
तमो न किलञास्मादू xg शक्नुयादिति कुभ्ाज्ञिगमतावसरसुदीकमाणा qma: 
व्याचवन्तिकों मते--अयये इति । बाष्पाङुळपटान्तरितस्, बाष्पेणाश्रण। आङुलं 
ब्यास, अतः परेम घस्रेणेवान्तरितं व्यबद्ितमाच्छादितं चेति कर्सघारयः। 
यावदिश्यस्य 'अधुनेःत्यथेः । अयि ! मान्ये | प्रियतमस्य स्प्रस्यश्चपातमछिनी- 

चिदू०--आपका ga atat के गिरने से मरिन दो गया है, तो मुख धोने के जिये 
पानी ळे आता हूँ । ( चछा यया। ) 
areca दुख०भअ+दृणे होने व्से ्मेणो कपडे uaga है । 


Digitized by Arya sama Fi [Chennai and eGangotri १५१ 


णिक्कमह्म | 

वाप्तवदत्ता--(क) usd होदु | अहव Pres तुषं | उक्कण्ठिदं भत्तारं 
उड्किअ agi णिग्गमणं | अहं एव्व गमिस्सं | 

चेटी--(ख)सुट्ठ अय्या भणादि। उबसप्पदु दाव Og अय्या भणादि। उवसप्पदु दाब aka 

(ख) एवं भवतु | अथवा तिष्ठ त्वम्‌ | उत्कण्ठितं अतोरसुञ्मित्वाऽः 
युक्त निरे मनम्‌ | अहमेव गमिष्यामि | sa 

सुष्ठ्वायी भणति | उपसर्पतु तावद्‌ भतृदारिका | 


छतमेतन्सुखं प्रतीयते adaga । ef fès दस्रका्यंमावरणं सुखे 


a 


कुवन्ति प्रेयसः । एतेन स किलास्मान्न घीछ्षितुमस्मिन्दणे चमो भविष्यतीति- 


हेतोरितो निर्गच्छामो बयमित्यथः । समीचीनोऽयमवसरो निर्गमनस्येति qma- 
स्यावन्ति कायास्तश्राचुमतिमेतेन वचसा प्रार्थयते । 


` कु्ञान्निगंमनेऽनुग्रतिं mama पद्मावती प्रध्यत्रवीदावन्तिका-एव्यसिति । 

समीचीनस्ते विचारोऽयम्‌ | इतो निर्गन्‍्तव्यमघुमास्मामिरित्यर्थः । पुनः किञ्चित्‌ 
समयोचितं विचायं पदूमावतीं ततो नियंमनाग्निवार यित्तुकासा पच्षान्तरसुप दिः 
पति--अहवेति | shear त्यक्वा, उपेषयेति यावत्‌ । अयि | पदूमाबति | 
सर्वासां नो निगमनपक्षो$यं न समीचीनः | ase स्थीयतास्र । र्वद्दशंनविष- 
थिणीं agast aged प्रियतमं पतिसुपेक्षापथं नीरवा निर्यन्दुमहंसि ea । 
पुकाकिन्या मयेवेतः प्रस्थास्यते, न मया साध मिदानीं रान्सुसुचितं भावः। 'अन्ना- 
चस्थितायां मयि मदथसेषापि प्रियदशना द्विद्विता भवती'ति तस्मात्मदेज्यादात्मनो 
निर्गसनप्रस्तावः ससुपस्थापितोऽयं समयोचितो वासवदत्तया (saana) । 

आवन्तिकयोपस्थापितं तमेतं प्रस्तावमनुमोदमाना चेरी बते--सुट्ठु ala । 
सुष्ठु उचितस्‌, आर्या आघन्तिका । उपसपंतु, भर्तारमिति शेषः । वावद्दाक्या- 
छछ्टारे । ्मध्याऽऽचन्तिकया वचनमेतदुचितं प्रस्तूमते | एतया गर्यतामितः। 
राजकुमायां पुनभंतुः समीपं गन्तव्यस्‌ । कालेडस्मिन्निदमेव कार्य कार्यमिति 
श्स समय इस समय Aa 77777 qe | è 

वातच०--ऐत्ता हो सही । अथवा तुम यहीं ठइरो । उत्कण्ठित मये हुए स्वामी को 
छोड़कर तुम्हारा यहाँ से जाना ठोक नहीं । मैं हो नाऊंगी | न 


दासी शठे नञो हुती, bs WAGE Malaya Coll वह, 3 
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पदूमावतती--(क) कि णु ख़ पविसामि 2 

वासवद॒त्ता--(ख) हला ! पविस | [ इत्युक्त्वा निष्क्रान्ता | 

विदूषकः--[ नलिनीपत्रेण जलं गृहीत्वा ] (ग) एसा तत्तहोदी 
पदुमावती १ | 

पदूमावती--(घ) अय्य | बसन्तअ ! किं एदं 2 


(क) किन्नु खलु प्रविशामि ? 
(ख ) हला ! प्रविश । 


(ग ) एषा तत्रभत्रती पदमावती ? 

( घ ) आये ! बसन्तक! किमेतत्‌ ९ 

प्रियोपसपंण प्रति चेट्या प्रेरिता पदूमाबती दिपवेऽस्मिन्नाचन्तिकाया ara- 
gat याचते--कि णु खु इति। g ag इति वाकयालङ्कारे। प्रविशामीति 


विध्यथ we, ग्रियावस्थानपविच्रोृतं प्रदेश्मिति aa: i किमधना भर्तः समीपं 
aai सया ? अभ्यचुज्ञायते च किमिदं भवत्या ? 


अत्र विषयेऽभ्यनुां दृशयस्यात्मन आवन्तिका हलेति । सखि ! स्यैरसुप- 
सपंणीयरते प्रियः साम्प्रतस्‌ । इत्येबसुचितं । पदूमावतीं निगद्य वासवदत्ता 
(आवन्तिका) ततो निगरछति स्मेस्याइ--इत्युक््वेत्यादि | 


राजो सुखस्य प्रक्षालनाथकसुदकमानेतु रतस्य विदूषकः aad राजस- 
ka प्रवेशमाह--प्रविश्येति 


कमलिनीपत्रपुटे जलमादाय राज्ञः समीपञ्चुपेयिवान्बिदृूषकर्तप्रोपनतां qm- 
gai पश्यन्‌ सप्रमोदाश्य दचनमाह-'एसेति | भहो | अन्न WA पद्मावती श्रीमन 


तीयं विराजते ? चिराश्किक यस्या दशनं परस्युस्कण्डिता बयं, सेयमनायासमेचा 


स्माक पुरस्तास्ससुपस्थितेति ननमानन्द॒दायी ज्षणो5यं प्रियसखस्य ug: a | 
प्रियतमं रुदन्तं विदूषकं च जळमानयन्तमाळोक्य तरकारणं निज्ञासमाना 
विदूषक उच्छति पद्माचती--अय्येति | एतत्‌ किस्‌ आयंपुन्नकतृंकरोदन भवरकतुंकं 
दूमा०-क्या मैं बाऊ' ? कफ तह ae AEN 
चालव०--हा, सखी जाओ । ( ऐसा कह wet गई । ) 
( प्रवेशकर ) 
विदू०--(कमल के पत्ते में पानी Bax) अहा | ये माननीय पद्मावती यहाँ भा गईं! 
WERT EE Kanya Maha Vidyalaya Collection 


~- a a a तटा aa a | 


a 
| आळ 


sl Aa 


ae 
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दिदूषक--(क) एदं इद्‌ | इदं ae 
TMAA (AF) भणादु भणादु अय्यो भणादु | | 
र विदूपकः--(ग) भोदि ! वादणीदेण कासङुसुमरेणुणा अक्खिणिप- 
डिदेण सस्सुपाद्‌ं खु तत्तहोदो मुहं | ता aag होदी इदं ----_ g पीरो BE | ता गहु दोदी इदं सुहोदअं| _ | 
( क ) एतदिदम्‌ | इदमेतद्‌ | 
( ख ) भणतु भणत्वार्या भणतु | 
( ग ) भवति ! वातनीतेन काशङुसुमरेणुनाऽक्षिन्निपतितेन MAT 
खलु तत्र भवतो सुखम्‌ | तद्‌ ग्रह्मादु भवतीदं JAER | ; 
नलानयनं चेव्युभयं किङ्कारणकमित्यथः । अयि | मान्य | वसन्तक | fraia- 


gang रुधते भवता च पानीयमानीयते ! कथ्यत तत्कारणं यथार्थं भव- 
तेति भावः । 


रोदनजछानयनयोः कारणे ज्ञातुं पूर्वोक्तं एच्छुन्स्याः पद्मावस्या अभिप्रायं 
बुदुर्थ्वापि, यथाथ तस्कारणं गोपनीयमलुदुघाटयन्‌ प्रकरं करगयत वस्तु दिषय कप्रश्‍्न- 
wag gs: सहासमरफुटं किमष्याइ--एद्मिति | एतत्‌ करस्थम्‌, 
इदं जलख्‌ | Heat किमस्तीश्येचे पच्छुथत्ते चेद्धवत्या, जलमिदं ada KUNE 
दीयते मया | पदप्रातिलोग्येन पुनरपि तदर्थकमेव चाक्यान्तरमाइ-इद्‌सिति | | 
qeli नान्यत्किसपि । प्रत्यक्षमेवेतज्ञवत्या इति maaga: i 
भणादु इति | प्रियतमस्य रोदनकारण ज्ञातुं तदुचितं च विदूषकवदतादुत्तरः॑ | 
सुस्प्टमधिगन्तुमिच्डुन्त्याः पद्मावत्या वचनमिदस्‌ । ‘feed ‘an’ त्विति पदे | 
तदुत्तरभवणे सत्वराया झत्यन्तोत्सुक्यं सूचयति पदूमावस्याः। यत्किमप्येवं 
किसुच्यते श्रीमता ? कथ्यतां und कारणमायधुब्राश्रपातस्य भवतो जझानय- 
नस्य च । तश्समा#र्णयितु भ्वशमुत्कण्ठितास्मीति भाषः | 
'बासवदृत्ताविषोयदेक्छब्याव्राना रोदितीध्युक्ते सति सपरनीमाबसहजमीष्या- 
भावं भजन्तीयं पदूसाबती प्रियतमे ्रणयको पमा दिष्कुर्या' दिति हेतो विदूषकः सत्यं 


. —— eee en. 


t 
कारणमपळष्य कारणान्तरं Ta समथोचितमसत्यं निर्दिशति-भोदि। इति। | 
oo O 

विदू०-यह यह, यह यह | l | 
पदुूमा०--कहिये, कहिये, भाप afea | | 
विदू०--आर्ये | हवा से उड़ाई गई कास के फूल की पूछ के आँख में पढ़ने से राजा | 

S ga पर आंसू बह आये हैं। तो नाप सुख घोने केस गनी को के |... प | 
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पद्‌मावती--[ आत्मगतम्‌ ] (क) अहो ! सदक्खिण्णस्स जणस्स 
परिजणो बि सदक्खिण्णो एव्त्र होदि। ( उपेत्य) जेदु अय्यउत्तो | 
इदं सुहोदअं | 
राजा-अये ! पदमावती ? ( अपवाये ) बसन्तक ! किमिदम्‌ १. 
( क ) अहो ! सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनोऽपि सदाक्षिण्य एब 
भबति | जयत्वार्यपुत्रः | इदं सुखोदकम्‌ | 


बातनीतेन पवनावधूतेन, TATA रोदनजलोदूगमस्तेन सहितं साधुपातद, खलु 
frat । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ | श्रीमति ! दातावधूतं काशकुसुमानां रजो नयना- 
स्यन्तरं गतम्‌ । नियतसेतेन हेतुना समयेऽस्मिन्‌ पूघनीयस्य राज्ञो सुखेऽभ्रूणि 
पतन्ति इश्यन्ते। अतो राञकीयसुखप्रदाळनार्थं मयानीतमेतस्पानीयं geat 
अवत्या प्रक्षाश्यतां च श्रीमतो राज्ञो सुखमश्ुपातमलिनमित्यथी | 

विदूषकस्य वचनसुदारमाकण्यं तदौदायं प्रशंसति स्वान्ते पद्मावती-अहो 
इति । अहो gaead प्रशंसावाचि, परिजनः स्वात्मीयवगंः। उदारो जन उदारः 
सेव जनं छभते | यो aes: स ताइशमेवाप्नोति सहचरम्‌ | इदमौदायं adar 
प्रशंस नीयं विदूषकस्य, यद्नेन राज्ञो दुःखेन दुःखिना सता राआानं स्वस्थतां नेतुं 
कुतोऽप्यन्विष्य जलमानीतम्‌ | समदुःखसुखर्वमेच तावदौदायंस्र। at! कीह- 
शीमेप राशो faa? चिन्तासुद्ठहति । इत्येव स्वगतमभिघाय ag: समीपं र्वा 
ब्रवीति--जेद्विति | श्रीमान्‌ एतिदेखः सर्वोरकर्पेण ada । स्वामिन्‌! gad- 
चाळनाथमेतर्सलिरस एतेन सुखं प्रच्ञाळनीय मित्यर्थः | 


सु लप्रचाळनजछयुपनयन्तीं पदूमावतीझुपनतां विलोक्य सानन्दं राजा ब्रते- 
अये इति । अये इति सम्भ्रमं व्यनक्ति पदूमाचस्यास्तश्र सहसोपछब्ध्या सश्भ्रमो 
युज्यते राशः | ससुपस्थितेति शेषः । अहो ! प्रियतमा पदूमावतीयं समागता | 
अपवाचं पदूमाचत्याः सकाशान्मुखं quae विदूषळसम्धुखं कृत्वेत्यर्थः । किमिदं 


ee Co 


पदुमा०--( स्वगः ) भहा ! ( ददार छोगों के सेवक भी च्दार होते हैं । ( पाल पहुँच 
कर ) आरंपुत्र की जय हो । यह मुंह NT का पानी है। 
UIE FHA Canad सेसु Rinat fga raiet क्या ! 


einans 
m WA ee TY ee 
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विदूषकः--[ कर्णे ] (क) एव्वं बिअ | 
राण साधु बसन्तक ! साधु | [आचम्य] पद्मावति ! आस्यताम्‌ । 
पद्‌मावती--(ख) जं अय्यउत्तो आणवेदि | [ उपविशति | ] 


( क ) एवमिव | 
( ख ) यदायपुत्र आज्ञापयति | 


किन्ताबदेतत्‌ , आपतितमिति शेषः । अयि ! fra ! सहसोपलव्धया हि qgar- 3 


चत्या कथं किमेत दानोतम्‌ ? इदानीं रोदनकारणं च किमस्थे म्रा निवेदनीयम ? 


राज्ञः प्रश्नस्योत्तरं कर्ण कथयति बिदूषकः-एठ्वं विअ इति । इवेति वाक्या- 
Bat | एबमिस्युत्तरणप्रकारप्रदर्शनस्‌ | तष गूढे पद्मावत्या नाकर्णनीयमिति तस्य 
कर्णे कथनम्‌ | तत्तावद्दिदूषकोक्तमिदमेव--'इमं प्रदेशमागतया पद्मावस्या मिन्न ! 
भवतोऽवस्थामिमां मर्कतृंकतत्सळिलानयनं च नयनयोः पद॒वीमानीय तत्कारणं 
ससुरो जिज्ञासितम्‌ । अस्पष्टं यरिकमध्युक्ता च सा मया, स्पष्टतया पुनस्त देत दछ - 
सामतितरामन्बरोहसीत्‌ । ततो5ह अतो वास्तवं रोदनकारणं वक्तुमनुचितं 
मन्वानः काश्षपुष्परागेणाक्षिपतितेन राजा रोदिति, age च सुखरप्रच्षाळनौ पयिक- 
fag पानीयमानीतं मया, सचध्यो पनीयता श्रीमतो राज्ञः समीपमित्येव निवे दित- 
वानू । सम्प्रस्येत्तां प्रति भवताऽप्येतदेष रोद्नकारणमास्सनः प्रकटनीय!'मिति । 
विदूषकनिवेदितं रहस्याथंमवधाये तदर्थ तं प्रशंसन्नाद राजा साध्विति | 
साधु साध्विति भृशार्थे faae: | मित्रवर ! सुतरां विदूषकवचनं निशम्य राज्ञः 
ILA चेदमोचिश्यारकणं qasqa वा gana वेवितव्यम्‌ । पंदूमादस्यो- 
पहृतं सुखप्रक्षाळनजलं yea तेन राजा कृतं gasged दृशंयति कविः 
आचम्येति | सुखं प्रत्ताल्येत्यय । पद्सावतोति । पद्मावती सुपवेशभितुसि- 
रछुतो राज्ञः ‘fa ! ससुपविश्यताः fate पद्मावती प्रति चचनस्‌ । 
भ्ुंराज्ञायाः साद्रस्बीकरणं नाटयति पद्मावती -जस्निति | आज्ञा करोति 
विदू०--( कान में ) यह ऐसा। 
राजा-शाबास वसन्तक | शाबास । ( मुँह धोकर ) पदमावती ! बैठ जाइये | 


qos आपकी SALA, (ती Raya Maha Vidyalaya Collection. 
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राजा-पद्मावति ! 
megung वाताविद्धेन भामिनि ! | 
काशपुष्पलवेनेदं साश्रपातं सुखं मभ॥ 

आज्ञापयति, 'तप्करोति तदाचष्टे इति णिच्‌, आदन्तत्वात्‌ पुगागमः | तत्रभवता 
waa यदादिश्यते, तत्पूरयितुमेतया मया aaga भूयते । aust शिरो- 
धाया लाद्रसूरीकृस्य सम्प्रत्येषाइसुपविशामीति भावः। ततस्तस्या सम्नोपवेशं 
दर्शयति-—उपविशतीति | 

इत्थमात्मनः समीपसुपवेश्य पदूमाचतीं 'मदश्रुपातकारणं तत्वतो विज्ञाय 
बाछेयमी््याकपायिता कोपना सती बिमनायेत, अनुक्ते च मया तत्कारणे नूनम- 
न्यथा किमपि age’ त्येवं किल बिदूएकचचनाचुसारं सम्भावय ust वस्तुस्थिति 
ोपयलक्षुपाते {कारणान्तरमन्यथा निर्देचयन्‌ वक्तुसुपक्रमते--पद्यावतीति | 
सम्बुद्धिरियं श्लो कान्वयिनी । 

तदेव राजो वचनं दृश्यति कविः--शरदित्यादि | अन्न पद्ये वारूवदत्ता- 
वियोगहेचुतामश्ुपातस्य तकयन्तीं aaa पद्मावतीसुद्दिश्य तत्कृते राज्ञा 
कृतमिदं 'भामिनी'ति सम्बोधनं युञ्यते । भामिनि ! कोपने | कोपना सेव भामि- 
नी स्यमरः, अयि ! पझावति ! शरच्छुशाङ्कगो रेण शारदचन्द्रवद्धघलेन, वाताविद्धेन 
aga ayaa चाछितेन, आविद्धं see ard वेड्लित'मित्यमरः, काशपुष्पल- 
चेन काशास्यप्रसूनकणेन धूलिरूपेण नयनयोरन्तरं गतेनेति Aa, इदं इश्यमानं 
सम सुखं मदीयमाननं, mand रोदनजलोद्गसेन सहितम्‌ , सञ्षातमासीदिति 
सामान्यक्रियाक्षेपः । अयि प्रिये ! सम्प्रति सदीयाश्रुपातविपयकं मनस्यन्यथा 
किमपि agama न तया मयि कुपितया | विमनायमानयापि भाव्यम्‌ । अन्न 
हि प्रमदवने काशपुष्प्रेणवो वायुना समन्ततः दिष्यन्ते । त पुवामी मञ्चयनान्तरे 
निपतिता अभ्नण्युद्धावयन्ति। इदमेव तावस्कारणं मद्रो दने | नेत्रयोधूंछिपादाश्ू- 
KA gaua एवे'ति भावः | अनुष्दुव्‌ बृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

“रोदनस्य वास्तवकारणापह्वान्छुषा भाषितं समयोचितमिदानीं नेदं दूषः 
णाय । महानुभावा भपि कारणविशेषादसत्य रो चयन्ते | अन्यथाहडूनपरिहाराय 


राजा- पद्मावती | शरदऋतु के चन्द्रमा की भांति गौरवणे, इवा से उड़ी हुई काश- 


~ 


| 


TA NES, को जमे RRA PR IK i डे याही avg ,भा-जिरेक 0७ गा \ 


पञ्चमोऽङ्कः  . १४६ 
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aait: सुलभा लोके बिज्ञातारस्तु दुलेभा: ॥ ६ ॥ 
[ निष्कान्ताः सवे । ] 
चतुर्थोऽङ्कः | 


GO 
. अथ पञ्चमोऽङ्कः 
[ ततः प्रविशति पश्चिनिका । ] 


जञा GB eva एब । अयभाय ज्र उर उ ठ a लोके MTA! एब । जयमाशयः--'उपकारं सत्कारं च परेषां gee | 


प्रत्युपकारप्रतिसरकारलिप्तया बहवः प्रयुञ्जते, न तत्र कोऽपि विशेष: । परं पर- 
झृतो पका रसरकारप्रकाशनपुर:सरं सादर तत्रवीकरणं ay’ बहदो न जानन्ति । 
जानन्तोऽपि वा तत्नोपेछन्ते । तद्गुणालिनस्तु नियतं विशिष्टाः शिष्टयो छीघु 
गण्या मवन्ति। अतो मंगघराजपूनास्वोकरण नाम तदीयसत्कारज्ञानरूपमिदम- 


नायासलभ्यमन्यदुलंभं कार्य मे कत ansa साम्प्रतमस्ती fe 
त त - 
asa fraeg । मनुष्ट्य afaa ॥ ९ ॥ ल 


“निष्क्रान्ताः सर्वे? इत्यनेन सर्वेपां राजादीनां ततो निर्गमनं सूचितम्‌ । 
agaa दृशयति-चतुर्थोऽङ्क इति । 
इति श्रीस्वप्नवासबदत्तव्याख्यायां प्रबोधिन्यां चतुर्थोऽङ्कः | 
पञ्चमाः स्तूयते साम्प्रवस्‌-अथ पञ्चमोऽङ्क इति | 
विदूषकसुखाङ्कासवदृत्तां प्रियतमामाकलूयप तरप्रसङ्गाद्वासवदृत्तावियोगरबिकः 
छ्य राज्ञो रोदनं पश्मावतीसमागमो मगधराज्ञोपयमनं चेति संदूचिताश्चतुथऽङ्गे 
विपयाः। अन्न किक पपञ्चमेऽङ्के-शिरोवेद्नावश्ञारपद्मावस्या अरवस्थतामघिरस्य 
AMIN aA Gal तस्या एव शय्यायां शयनसुखं प्रा्वतस्तान्‌ वासवदत्ता- 
विषयकान्‌ स्वप्नदुशौपयिकान्‌ बिलापप्रछापाचुबण्यं जाग्रदवस्थायां विदूषकेण 
समं तद्विषयकमालपतो राज्ञो महारा बदशकादेशात्परिपन्थिनभारणिं प्रति सेनः 
याऽभिगमनोस्साहो दृशयिष्यते | तद्नुगुणमेव म्रवेशकसुखेन चेटी हृयस्थ करणीयं 
quay पश्मिनिकां नाम चेटीं प्रदेशयति कविः--ततः प्रवीशत्ीर्यादिना । 
हुआ करते हैँ, किन्तु उनके शाता ( हुआ करते हैं, किन्तु उनके शाता ( बानकार) वो दुई ई रा दुलेम हैं ॥ ९ ॥ 


( सष चले गये । ) 
चतुथं अङ्कु समाप्त ॥ 


Doma पिनिका भातो हे) Collect 
-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पश्मिनिका--(क) महुअरिए ! महुअरिए ! आअच्छ दाब सिग्घं | 
[ प्रविश्य ] 
मधुरिका--(ख) हला ! इअझ्ि | किं करीअदु ? 
पद्मिनिका--(ग) हला ! किं ण जाणासि तुबं-भट्टिदारिआ पढुमा- 
Ta सीषवेदणाए ठुक्खावदेत्ति | 


(क) मधुकरिके ! आगच्छ ताबच्छ्ीघ्रम्‌ | 

(ख) हला ! इयमस्मि | मधुकरिके ! कि क्रियताम्‌ ? 

(ग) हला ! कि न जानासि त्वं-भतृंदारिका पद्मावती शीर्षवेदनया 
दुःखितेति | 


पद्मिनिङा चेयं भतृंदारिकायाः पदूमावस्याः शिरोवेदना मधुकरिकानामि- 
कायाः सद्दचारिण्या सुखेन श्रीमतीं वासवदत्तां, विदूषकसुखेन च स्वयं umd 
निवेदयितुमुत्सुका सती मधुङरिकामन्विप्यन्ती तदुचितं वचः प्रस्तौति--महुअ- 
Ra इति । मधुङरिके इत्यामन्त्रणं स्वरायां द्विरुक्तम्‌ । तावद्वाक्यालछार:। अयि ! 
सघुकरिके सर्वरमागम्यतां त्वया, कार्य विशेषस्ते ससुपस्थित grad: | ; 


तदामन्त्रणाचुसारं मधुकरिकायाः प्रवेश दृषायति-- प्रविश्ये ति | 


| सख्या पदमिनिकयाऽऽमन्प्रिता कृतप्रवेशा च सधुकरिका अते 
सखि ! पृषाह समुपागता । किमर्थमाहूवास्मि सख्या ? कि. we 
प्रस्तुत निवेदयति पद्मिनिका--हलेति | शीपंवेदनया हेतुभूतया शिरोव्य- 
यया । सस्नि ! साम्प्रतं मत्या राजऊुमार्या; शिरसि वेदना सक्षाता | तेन हेतु- 
नाऽतितरामस्वस्थतां वहन्ती दुःखिता ada सा। अधस्था च कष्टकरी तस्याः 


किमियं न ज्ञायते स्वया ९ 
TIENT SCT Sees es RSs ERNE 
पझि०=मधुकरिका | मधुकरिका ! जल्दौ आभो l 
7 (आकर) - 
सधु ०--भरी | यह्‌ मे हूँ क्या किया जाय ! 
पश्चि०--अरी ! तू क्या नहीं जानती कि, सिर की पीड़ा ने राजकुमारो को 
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जो बना 


q ४ 
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मधुकरिका--( क ) हद्धि | 
पश्चिनिका-(ख) gar ! गच्छ सिग्घं i 
eee * » अय्य अवन्तिअं सद्दावेहि | 
केवलं भट्टिदारिआाए सीसवेदर्ण एव्व णिवेदेहि । 
d त्त एव्व 
मनि पति | RRI तदो सअं wa 
मडरिका--(ग) हला ! किं सा करिस्सदि ? 


(क) हा धिक्‌! : 
aa! HT शीघ्रमू , आयोमबन्तिकां wearer । केवलं 
AREN: दनामेब निवेदय | ततः स्वयमेवागमिष्यति | 
(ग) gar! कि सा करिष्यति ? 
SM 
l इत्तमिदमाकण्यं sagad नाटयति मधुकरिका = हृद्धीति । कष्टं सखि! 
चून कष्टकरमझु वृत्तान्तं आवितवश्यसि । किमडुना विघेयस्‌ ? 
तस्काछोचितं तदीयं कतब्यं निर्दिशति पश्निनिका--हलेति | शब्दायरव 
Wee कुर्‌, कथयेत्यथः । वृत्तमेतविति शेषः । सखि ! aariat राम्यतो स्वया 
तन्न अवतीमावन्तिकां प्रति इृत्तान्तश्राभिधीयतं श्रीमत्याः पद्मावत्या अस्वस्थता- 
सूचकोऽयमित्यथंः | वृत्तमिदं च केवल सूचयन्त्यास्ते तदाह्वानं नावश्यकम्‌, ya- 
चतीदं सा स्वयमेव तन्नोपस्थिता भवेदिस्याइ-केवलमिति । राजकुमार्याः शिरसः 
. पीडेव केवळं तरसमीपे सूचनीया, maa तथाऽनाहू तयापि स्वत एवं पझावतीरने- 
giad तत्रोपस्थास्यतें । समयेऽस्मिन्‌ सखी समदुःखसुखा च सा qata- 
न्तिका पद्मावत्य/ प्रवृत्तिमेतामधिगत्य दुःखिता इणमपि तामरष्टवा न स्थास्य- 
तीति भावः । : 


siaga चिकित्सकस्य, किं तयावन्तिकयोपस्थाय विधास्यतः gana- 
ang मधुकरिका--हलेति | 


सधु०-हा ! कष्ट [| . 
पश्चि०--भरी | seat जा भोर उउ्नेनवाी आया को बुला ळा । केवळ जकुमारी 
रा 
का सिरदद' हो बताओ, यह सुनकर वे स्वयं हो आवेगी । 
मधु०--भरी ! वे क्‍या करेगी ! 
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पद्मिनिका--(क) सा खु दाणि महुराहि कहाहि मट्टिदारिआए सीख 


(क) सा खल्विदानीं मधुराभिः कथाभिभेतेदारिकाया: शीषेवेदनां 
बिनोद्यति | : 
( क ) युज्यते | ga शयनीयं रचितं भठृदारिकाया: ९ 
(ग ) समुद्रग्रहके किल शय्या स्तीणो । गच्छेदानीं त्वम्‌ | 
तयेव सल्लीनिर्षिशेषया मनसो विनोद ' पद्मावत्याः सम्भावयन्त्याह पदूमि- 
निका-सा खु इति | खळ निश्चये | विनोद्यतीति वतेसानसामीप्ये भविष्यति छट्‌। 
अपनेष्यति ळघूकरिष्यतीर्यर्थः । सखि | नूनं तयावन्तिकया समयेऽस्मिन्सरसानि 
वचनानि प्रयुउ्य राजकुमार्याः शिरोवेदना किश्चिदपनेष्यते | दुःखसमये च सुहृदां 
सरसमधुराणि वचनान्येव कञ्चित्क्भारं eye दुःखिनां सनोऽनुरयन्तीः 
व्यसौ सस्वरं स्वया सूचनीयेति भावः। 
पदूमिनिकया चिन्तित सुपायमभिनन्दन्ती “कवेदानीं पद्मावत्या अघस्थिति- 
daa, यन्न किळ पूउ्ययावन्तिकयोपस्थातव्य'मिति पदूमिनिकां एच्छुन्ती जते 
मधुकरिका--जुडजइ इति | शयनीयं शय्या, शयनस्थानमिति यावत्‌, रचितं 
akya ! सखि ! त्वयोक्तमिदं साधूपपद्यते नूनमयमेवाचलम््नीय उपायः | 
इदं ताबद्वक्तव्यमिदानीं त्वया, यरिकलावन्तिकया YA गन्तव्यम्‌ ! क च 
सा राजकुमारी शिरोवेद्नाक्रान्ता सती शेते? 'सरोयावस्थायां विशेषतस्तु 
शिरोवेदनायां शयनमेव शरणीकृतं सुखाय कश्पत' इध्यतः स्थाने खळु ITA 
वतीशयनस्थानचिज्ञासेयं मधुकरिकायाः। 
वचनसेतदाकण्यं मधुकरिकायाः पद्मिनिका तदुचितं वचः प्रस्तुवन्त्याह-समु" 
इगिहके इति | ससुद्रग्रहके, तदाण्यया विख्याते भवने, समुद्राभ्यन्तरे शयनं 
कृत्रिमसमुद्डसमीपवर्तिनि स्थाने at | fewer भूयत इत्यथः । 'सखि ! शयनं 
._ परद्मि०--श्स समय वे मधुर कथाओं से राजकुमारी के सिर को Net हलकी करेंगी | 
सघु०--ठौक है, राजकुमारी की सेज कहाँ रचो दै! 
पथि०->शद्र¥एदामामका कामके में से Amiatt मालिक 
- + 
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अहं बि भट्टिणो णिवेदणत्थं अय्यवसन्तअं अण्णेसामि | 

स्करिका--(क) usd ate | [ निष्क्रान्ता ] 

पदुमिनिका--(ख) कहिँ दाणि अय्यवसन्तअं पेक्खामि ? 

[ ततः प्रविशति दिदूषकः। ] 4 

KA e भतुनिवेदनाथमायबसन्तकमन्विष्यामि | 

(क) एषं भवतु | 

(ख ) कुत्रेदानीमायेबसन्तकं पश्यामि ? 


कह्पितं agqge तत्रभवत्याः पद्यावत्या gad भूयते । तत्रोपस्थापयिधुमाव- 
न्तिका सम्प्रति azasi त्वया तत्समीपस! gad पदूमावश्याः समीपे aa- 
चदत्तामुपस्थापयितुं नियुज्य aka आस्मनोऽपि दर्शयति करणीयं 
पदुमिनिका--अहं बीति | भर्तु्निवेदनाथ स्वामिनं वस्सराजं निवेद॒यितुस्‌ | 
. तत्रभवान्‌ भर्तापि चृत्तमिदं निवेदनीयः, तच्च कार्य वसन्तकेनेव gear करः 
गीयभिस्यतो वसन्तकसुखेन श्रीमन्तं स्वामिनमिदं ad सूचयितुं पूज्यं बसन्तकः 
अन्वेष्टुं मयापि गम्यत इति wa: | 
सल्या बचनमचुमोदमाना मझुकरिका ततः प्रस्थातुमिच्डुन्ती ब्रते--एवव- 
मिति । आर्यामावन्तिकासुद्दिश्य ngraga, प्रयाहि याचत्वमपि Ga वसन्तः 
'कमन्वेष्टुमित्यथः । 
ततस्तस्याः प्रस्थानं दृशयति--निष्करान्तेति | 
विदूषकदृदनविषयिणीं चिन्तां नाटयति पद्‌मिनिका--कहिस्‌ इति। समये- 
उस्मिन्‌ भ्रीमास्विदूषकः फोपळप्स्यते सया, कुन्न वा स्थितं स्यात्तेन छ fame 
agia megna ? 
पद्मिनिकाचिन्तासमकाळमेष तत्र स्थाने विदूषक प्रवेशयति कबिः-ततः 
ग्रबिशतीति | 


मद्नसन्तापवशाद्स्वस्थस्य सुहृदो राशब्चिन्तयेतस्ततः सञ्चरतस्तत्र प्रविष्टस्य 


ओ खबर देने के लिए आये वसम्तक को खोज करती ğı 
(चली गई) 


मधु०--ठौक है। 
पश्मचि०--भव आये वसन्तक को कहां दढ! 
( तब विदूषक प्रवेश करता है ।) 
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विदूषकः--(क) अञ्ज खु देबीविओअधिहुरहिअअस्स तत्तहोदो वच्छ- 
राअस्स पहुमावदीपाणिग्गहणसमीरिअस्स अच्वन्तसुद्दावहे मन्ञलोसवे 
सदणगिदाहो अहिअदरं बड्डइ | [ पश्मिनिकां बिलोक्य ] अयि ! पदु- 
मिणिआ ? पदुमिणि ! कि इह वत्तदि ? 


\ 

(क) अद्य खलु देवीबियोगविधुरहृदयस्य तत्रभवतो वस्सराजस्य 

पदझावतीपाणिम्रहणसमीरितस्यात्यन्तसुखाबहे सङ्गलोत्सवे मदनाग्निदा- 
होऽधिकतरं वर्धते | अयि ! पझ्मिनिका ? पश्चिनिके | किमिह बतते ९ 


विदूपकस्य चिन्तनीयमाह--अउज खु इति । खळु इति वाक्यसोन्दर्य । देवी- 
वियोगविघुरहृदयस्य देव्या दासवदत्ताया वियोगेन विरहेण हेतुना विधुरहृदयस्य 
ब्याकुलचेतसः, विषयनिरपेक्तस्येति यावत्‌, पद्मावती पाणिप्रहणसमी रितस्य,पद्मा- 
घत्याघ्तश्नामिकाया राजकुमायां: पाणिअहणेन विवाहेन हेतुना समीरितस्य aa- 
याभिसुखं प्रवतितस्य, मङ्गछोरसवे मङ्गलमये समये । 'प्रियतसाया शासषद्त्ताया 
fadaka बिमनायमानो दिषयनेरपेषयं प्रा्ञोऽपि गुणवतीं पदूसावत्ती परिणीय 
ततोभवाचुदयनो महीपतिबिंषयेषु प्रवृत्तिमाधत्त$घुना। स चायं नूततनविधाहव्यति- 
करमये ada: शुभे समये मदनानळ्झ्यालाभिरतितरां पर्याकुछत्वमधिगच्छुति । 
तमेनसतिविषमां दुशामानीतवानथाहो ! निदंयो मनसिजः । gad प्रियसुहृदो 
राजः स्थिति चिन्तयन्विदूषकस्तश्न पद्मिनिकां नयनयोगोंचरीकृस्य तस्याः अत. 
कितागमनेन विस्मयं प्रकट्यति अयीति | आश्चयंसूचकस् 'अयी? त्यव्ययस्‌ । 
अहो ! पश्चिनिकेयं सझुपश्थिता | इत्थं चिन्रीयमा णस्त दागमचकारणं जिज्ञासते-- 
पढुमिणिए इति । किमन, कामिति शेषः । अयि ! पझिनिके | किमत्र कार्य ते, 
किमर्थमिह स्वमायातबश्यसि ? केन वा कारणेनान्न म्यते सम्प्रति त्वया ? 


श्रीमन्त विदूषकं तम्नो प नतसुद्गीचय तस्येव मागणे परायणा पञ्चिनिका तदू- 


विदू०-वासदत्ता के बिरइ से पिकछःृदय तथा पद्मावती के साथ विवाह करने से 
RSH आमन्‌ वत्सराज के मदनान का ताप भाज सुखदायक इस उत्सव में बहुत अधिक 
बढ़ रहा दे । (पह्चितिकाको हेछकड) भरे ! aa meie mdg दे! 
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पदुमिनिका--(क) अय्य ! बसन्तअ ! किं ण जाणासि giak- 
दारिआ पदुमावदी सीसवेदणाए दुःखा बिदेत्ति | F : 

विदूषक:--(ख) WA ! सच्चं ? ण जाणामि | 

पदिमनिका--(ग) तेण हि भट्टिणो णिवेदेहि णं | जाव अहं बि सीसा- 
णुलवणं तुवारेमि | 


( क ) आये ! बसन्त ! किं न जानासि त्वं भकृंदारिका पद्मावती 
शीर्षेवेदनया दुःखितेति | 

( ख ) भवति ! सत्यं ? न जानामि | 

(ग) तेन हि wa निवेदयेनाम्‌ | याबदहमपि शीषोनुलेपनं त्वरः . 
यामि | 
aka राज्ञो निवेदनीयं पद्‌मावतीवृत्त निवेदयति-अय्येति। अयि | मान्य | 
विदूषक | तन्रमवती पद्मावतोदानों शिरोवेदनामचुभवतीति वाताँ नोपळब्धा 
किं भवता ? 

तद्विषियकमज्ञानं दुशंय्यास्मनो विदूषकः--भोदि इति । सत्यमिति काकुः। 

अयि ! सत्यं ते कथितमिदस्‌ ? अथवा-सत्यम, वदासोति शेषः । AKIWA 
सयेत्यथेः | पदुमावस्या अस्वस्थतेयं र्घया सूच्यमाना न ज्ञायते ननं मयेति । 

तेण हीति | तन्रभवस्याः पद्मावस्या अस्वस्थतायां विदूषको चितं aden 
fafgaeran: पदूमिनिकाया वचनमिदम्‌ । होति aae । तेन पूर्वोक्तेन 
हेतुना, एनां शिरोवेदनास्‌ । यावत्‌ अधुना शोषांबुळेपनं शिरस्यनुखेपनीयं पीडाः 
पनोदनमौषधम, ६ सम्पादयितुमिति शेषः, त्वरयासि स्वरा simat करोसि । 
amet: शिरसि काचित्पीडा समुत्पन्नेति वृत्तमिदं तत्रभवतः स्वामिनो 
निवेदनीयं भवता । मयापि साम्प्रतं तदीयश्षिरोवेदनाऽपनोदुकं किञ्जिदौषधं 
स्वरया सम्पादुनीयमिति भाषः । 


पश्चि०--भाये वसन्तक | राजकुमारी पद्मावती सिर की पढ़ा से दुःखी ही रोई 
यह क्या तुम नहीं जानते! 

बिदू०-अनी ! सच ! में नहीं नानता। 

पद्मि०--तव तो तुम अपने माछिक से यह बात कह देना । में मो तब तक सिर को 
यौडा को टूर करनेक्राळे छिप) छी जब्दी? ऋरत्री।ू ४/२ Maha Vidyalaya Collection. 
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विदू षकः--(क) कहिं असणीअं रइद्‌ं पदुमावदीए ९ 
पदूमिनिका--(ख) समुदृगिहके किल Qs त्थिण्णा | 
बिदूषकः--(ग) गच्छदु भोदी | जाब अहं बि तत्तहोदो णिवेद्इस्सं । 
[ निष्क्रान्तौ । ] 
[ प्रवेषाकः । ] 


(क) कुत्र शयनीयं रचितं पद्माबत्याः ? 
( ख ) सञुद्रगृहके किल शय्या स्तोणो ! 
( ग ) गच्छतु भवती | यावदहमपि तत्रभवते निवेदयिष्यामि | 
'शिरोवेद्नावशाद्स्वस्थत्तां वदन्ती पदूमावती कापि शयानेघाऽवर्यं ada’ 
' _ इत्यभिप्रायेण विदूपकस्तां शर्छति-कहिसिति | प्रायुकोऽर्थः। 
समुद्दगिहके इति agaa तस्याः शयनं कदिएतमिस्यतस्तत्रैव aa- 
भषान्‌ wal अबतोपस्थापयितव्य’ इत्येष पदूमिनिक।चचसोऽर्थः । 
saat पदूमिनिकायचनमजुमोदमानो विदूषक आह--गच्छदु इति + 
यावद्वाक्यालछूरे गम्यतां पद्‌ मिनिके !'भवस्या तत्रमबस्याः waren: शिरोचे- 
` दनापनोदनमौषधं स्वरया सम्पाद्यताम्‌, मयापि तत्रभवन्तं भूपतिमेतां वार्ता 
निवेदयितुं तदन्तिकमेव गभ्यते । 
द्वयो रङ्गमञ्चान्मिष्क्रमणं सूचयति --निष्क्रान्ताबिति | 


प्रवेशक इति । छत्तणमेतस्थोक्त प्राक्‌ विशेषस्तु-सूच्यं बस्तु तावज्नाटके . 


'विष्कर्भचूलिकाङ्कास्याछ्वावतारभवेश्षक'नामकेः पञ्चमिरथोपच्ञेपकेः प्रतिपाद्यते | 
अत्र किळ प्रवेशकसुखेन भूतकाछिङी पद्मावस्या अस्वस्थता भविष्यत्काछिक राज्ञ- 
स्तदीयशयनस्थानं प्रत्युपस पणं चेति. भूतभविष्यदुर्थज्ञापनं कृतम्‌ । प्रवेशकस्ताव- 


. दुप्रदर्शनीयमथं quaskggaensrate प्रयुक्तो इश्यते । अयं च नीचेन पात्रेण 


दिष्कम्भकस्तु मध्यमेन मध्यमाभ्यां मध्यमाधमेवां qi: प्रयुड्यत gaad: 


विदू०--पदूमावतो की सेन कहाँ रची दे १ 
पद्मि०--समुद्र गृह नाम के घर में सेन बिछी है। 
विदू०--तुम जाओ । मैं मी महाराज से निवेदन कर दूँगा। 


CC-0.In Public Domain CRN Er Maha Vidyalaya Collection 
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राजा--तेन हि तस्य मागमादेशय | 
विदूषकः--(क) एदु एदु wal 

[ उभौ परिक्रामतः । ] 
विदूषकः--(ख) इदं समुद्गिहक | पबिसदु भबं | 
राजा--पूब प्रविश | 


( क ) एत्वेतु मवान्‌ | 
( ख ) इदं समुद्रग्रहकम्‌ | प्रविशतु भवान्‌ | 


राशः प्रश्न विदूषकः । 

तेन हीति | feasa बाक्याहङ्कारे । तेन हेतुना, तस्य ससुद्रग्नइस्थ । 
आदेशय सूचय, आङपूर्वा दिवते निवृत्तम्रेणव्यापारासस्वार्थिकोऽयं णिच्च । aga- 

हे तदीयं शयनीयं कब्पितमस्तीत्यत्तस्तत्प्रदेशं mg मार्गस्त्वया सखे ! 

qadt मे! 

माग प्रदुशयक्षाह विदूषकः--एदु एदु इति । 'एत्वेच! इति घोष्सा सराः 
भिप्रायिका । सा च स्वरा 'गन्तव्यस्थाने स्वरयोपस्थातुमिदानीं स्थान? इति 
anqa बोधयति । 

“उभौ परिक्रामतः? इत्यनेन तन्मार्गाचुसरणं gaat राजविदूषकधोस्तक्र 
गमनोद्यमः सूचितः । 

गन्तव्यस्थानसामरष्यं प्राप्य तदूद्‌शंयंस्तन्न राजानं प्रवेशयितुमिच्छुन विदूषक 
आइ--इद्भिति | अस्तीति शेषः, Alagi? agaga । अन्न किछ सास्प्रतं 
mst स्वः । प्रविश्यतामन्तर्भंबता | 

‘ay सेवकेन गन्तव्यं स्वामिना च पश्चा'दित्येवं लौकिक व्यवहारमपेचय 
प्रथमं तन्न विदूषकप्रवेशनं चिकीर्षन्‌ राजा ब्रते--पूबमिति | 


राजा--त्तो STS रास्ता बताओ । 
विदू०--भाशये, भाप आशये | 
( दोनों घूमते हैं ) 
बिदू०-यह समुद्र-गृदद È l भाप प्रवेश करे । 
राजा--पहके तुम प्रवेक्ष करो | Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विदूषकः--(क) भो ! तह | [ प्रविश्य ] वविहा ! Rsg free 
दाच भवं | ` 

राजा--किमथेम्‌ ? 

विदूषकः--(ख) एसो खु दीपप्पभावसूइदरूवो बसुघातले परिबत्त- 
साणो अज्जं काओअरो | 


(क) सोः ! तथा | अविहा ! तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ भवान्‌ | 
(a) एष खलु दीपप्रभावसूचितरूपो बसुघातले परिवर्तमानः; 
——— Eee ae 
सोः इति राजन्‌ ! भवद्दचनानुसारं waa प्रविश्यते मयेत्यर्थः । प्रवि- 
श्येति | प्रविश्य प्रदेश्ोपक्रमं कृत्वा, वचयमाणं वदतीति शोषः । तदेवाह-अवि- 
हेति | 'तिष्ठतु तिष्ठस्विःति सम्भ्रमे द्विर्भावः । सम्भ्रमश्चाऽतककितवस्तुदशनारसुस- 
FAR: | तावद्वाक्याळङ्कारे । अहह | कष्टम्‌, सखे । स्थीयतामत्रेव भवता, नाग्रे 
समागन्तव्यम्‌ | (तत्र प्रवेशद्वारेश्वलम्बिनीं at adgga पश्यन्‌ बिदृषकस्तन्र 
स्वयं तिष्ठन्‌ राजानमेवमम्े गन्तुं fasan निःत्ये त दे स्फुटीभविष्यति | 
निरुद्धशति भृंपतिरास्म नो यतेनिरोधस्य कारणं पृच्छुति विदूषकम--किमर्थ- 
| 


विदृषकस्तस्कारणं चर्णयति-एसो इति । एष इति जन्तुसामान्यनिर्देशः । 
safja दीपस्य प्रभया प्रकाशेन अवसूचितं वा रूपं स्वरूपमाकारविशेषो यस्य 
सः, ag वाक्याढङ्क।रे। दीपप्रभावसूचितरूपः, दीपश्रभावेण प्रदी पमहिस्ना 
सूचितं परिवतंमानश्चेष्मानः । मित्रान्न प्रवेशद्वारे कोऽपि segada l हश्यतां तावत्‌, 
चोपोऽस्य रूपं प्रकाशयति, एष तावद्‌ भूतले ळग्चमा नश्चेष्टितं करोतीत्यथंः। इत्येवं 
जन्तुसामान्यं निर्दिश्य तद्वि्षेषरूपतां प्रतिपादयति-अअमिति | भयं पूर्वोक्तः, 
'काकोद्रः सपः, "काकोदरः फणी? इति सपंपयायेछु कोषः 'ईषत्‌ अकति? इत्यर्थ 
“अक garat गता? वित्यतः पचादेराकृतिगणस्थादचि 'हषदर्थ चे? ति कोः कादेशे 
'काक'मिति रूपस्‌, ताइशम भर्थात्कुटिछयतिशाछि' डद्रमस्येति aki 

विदू०--जो, भच्छा | ( प्रबेश कर ) sea, जरा आप उहरिये । 

प! कै प्रकाश से स्पष्ट दिखाई पढ्नैवाळा जमीन पर खोट पोट करता इभा 
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राजा-[ प्रविश्याबलोक्य सस्मितम्‌ ] अहो ! सपव्यक्तिवेंघेयस्य | 
ऋष्चायतां हि मुखतोरणलोलमालां 
अशं क्षितौ त्वमबगच्छसि मूख ! सपम्‌ | 
eal फेस कनान काकोद्रः | 


करणीया यः किड aa सपल । यः किळ दीपप्रकाशितात्मरूपश्रेष्टते छर्बमानो भूतले, सोऽयं adis- 
स्तीत्यथेः | अन्न दीपप्रभावसूचितरूप इत्यनेन'दीपस्य पूर्ण प्रकाशे सति रुरणायाः 
पझावस्या इशोरुपघातः स्यात्‌ , स च मा भूदिष्यौचित्यात्तन्न aq एव qA- 
काशः FRNA । अत Te सुस्पष्टं हृष्दमशक्‍्चुवतो विदूषकस्य तन्नस्यवस्तुनि ad- 
भ्रान्तिभवति । रूपं तदीयं दीपेन किञ्जिस्सूचितम्‌, वस्तुगत्या तु विदूषकेण ata 
निरूपयितुं पारितस्‌ । अनिळाम्दो छनाद्भवन्तीं चळनवळनात्मिकां तन्न सपंसाधा- 
रणीं चेशां पश्यतस्तस्य सपंभ्रमस्तत्रस्यवस्तुनि युञ्यत इति । 
दिदूपकोक्तमाकण्यं तन्न स्थळे किब्निस्प्रवेशं कृत्वा विदूषकी यस पंप्रतिभासवि- 
पथं तद्वस्तु सभ्यशुद्वीचय तन्मूर्खतायां मन्दं हसन्‌ राजा विस्मयमाविष्करोति 
स्वान्ते - अहो इति । सर्पव्यक्तिः सर्प इति ज्ञानस , तच्च ्रमात्मकस्‌ । AA- 
यंस, gaisa विदूषकः, यो हि इश्यमानमसु वस्तुविशेषं सपंखू्पेण ai 
वस्तुस्थिति qiia सन्देहं दूरीकरोति--ऋज्वायतामिति ya aif: 
Te पादपूरणे। अयि | AG! अयथा्थज्ञानिन | MANTA, RJ: सरळा 
आयता gat च तामिति विशेषणोभयपद्‌ः कमंधारयः, चितौ set समीचीनष- 
न्थनसर्पन्धाभावाद भूमावधः पतितां, सुखतोरणळोळमाळास, सुखं प्रधान 
यत्तोरणं गुहस्य बहिरे, MA afegiva’ इत्यमरः, तन्न या छोछा qa- 
नकस्पनघशाद्चञ्चळा माळा शोमा थंमवळश्बिता gua तां, रवं सपंमवशच्छुसि 
“सर्पोऽय'मिति रात्रौ, मन्दानिलेन मन्दं वहता समीरेण, किञ्चिर्परिवर्मानाः 
परितः स्पन्दमाना, gaaer विचेष्टितानि सपंसइशीश्रलनादिकाः क्रियाः, करोतिः 
‘ty So e 


ज्ञान है । 
मूर्ख! तुम सौधी, पृथ्वी लंबी, पर गिरी भौर सदर फाटक पर छटकने वाळी माळाको. 
सांप समझ रहे हो नो कि रात में मन्दपवन से कम्पित हो कुछ सांप कौ सो Qe: 


(E १॥ ; é 
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TD जाकर भोर देखकर मुस्कुराते हुए) अधो क्या हो मूखेका सपंविषयक. 
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मन्दानिलेन निशि या परिवतमाना 
किञ्चित्‌ करोति भुजगस्य विचेष्टितानि ॥ ३॥ 
बिदूषक-[ निरूप्य || (क) gag भवं भणादि | ण हु अअ काओ 
अरो | [ प्रषिश्याषलोक्य ] तत्तहोदी पदुमाबती इह आअच्छिअ णिगादा 


भवे | 
राजा-वयस्य ! अनागतया भवितव्यम्‌ | 


(क) सुष्ठु मवान्‌ भणति | न खल्वयं काकोद्रः | तत्रभवती पद्माव- 
तीहागत्य fiat भवेत्‌ | 
katia । ‘eft | सखे ग्रधानभूतेऽस्मिन्ससुव्र गुहस्य बहिद्दा रे$वळंबिता azar 
लम्बमाना च मालेयमिदानीं भूमौ पतिता मन्द्गतिना पवनेन किञ्चिदचाञ्खक्यं 
नीयते, तेनेव सपंसाधारणीश्चेष्टा वितन्वाना मूर्ख ! त्वयेषा ‘ad? इति asa- 
चयते । पवनेन कम्पमानायां तन्न ते adaa जायते, सोऽपि सम्यकप्रकाशारहिते 
नरे किळ समयेऽस्मिन्नापाततो युज्यते । घस्तुतो नायं ad: किन्तर्हि ma- 
मिति वस्तुस्थितिमपर्याहो चयतस्ते मौरुय प्रज्ञंसनीय'मिति भावः । वसन्ततिलकं 
नामेदं Gra: ३ N 

ugi दक्षितां सपंश्नान्तिनिराकरणक्षमां वस्तुस्थितिमवधारयन्‌ विदूषको 
म्ते-सुट्ठु इति । ag निश्चये । राजन्‌ सम्यगुच्यते भवता, निरूपितं मया । 
भवदीयं वचस्तथ्यं, मिथ्यवासीन्मम wa: ) बहिद्वारे वर्त॑मानो इश्यभानः pq- 
-सानो ळम्बमानश्च Waist सपो adaga निःसन्देइमवगतमिर्यर्थः | 
इस्येवं वदंस्तद्गृहान्तः प्रवेशं कुरवा प्मावत्यास्तन्नाचुपस्थिति इष्ट्वा कक्पमान 
आइ--तत्तहोदी इति । स्थानेऽस्मिन्चुपस्थाय qeara पुनरिनः प्रस्थितं 
स्यादिति सम्भाव्यते | पद्मिनिकया हि सूचितमन्न शयनीयं पदूमावस्याः, aged 
Ga जायत इत्यतः कक्प्यते तस्याः समागध्येतो निर्गमनस्‌ । अन्यथा, यदि 
स्यादत्रोपछम्येत सेति भावः। ५ ; 

ळक्षणेस्तस्या अनागमनं सम्भाव्य राजा विदूषकोक्तं निराकुरुते-वयस्येति | 


"पया 


विदू०--( अच्छो तरह देखकर ) भाप ठोक कहते हैं । यह सांप नहीं है। 
( प्रवेशकर तथा देखकर ) माननीया पद्मावती यहां भाकर निकल गई होंगी । 
राजा-ट्मिश्र. फ मघी।साउ० बेगी? 37 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विदूषकः--(क) कहं wa जाणादि ? 
राजा--किमनत्र ज्ञेयम्‌ ? पश्य, 
शय्या नावचता तथार्तुतससा न व्याङुलप्रच्छुदा 
न क्लिष्टं हि शिरोपघानममलं शीषीभिघातौषधे: | 
( क ) कथं भबान्‌ जानाति 2 
मित्र ! मन्ये सेयमन्रानायता भवेदिति । 
केन yadda ज्ञायत इदं अवता 'यरिकळोप स्थितिस्तदीया नाभूद्धापी'ति 
विदूषको राजानुमनुयुङ्के-कहमिति | 
adai दत्ते--किसत्रेति । मयोव्यमानमिति शेषः। अत्र विषये कि नास 
चक्तव्यं मया ? किंवा तदषयन्तब्यं स्वया ? तस्या अनागमनसाधनं किमपि 


कथनं नावश्यकम्‌ | ay प्रत्यक्षमेवेतत , तथापि सन्तोषार्थ ते तद्धिशदीकरोमि । 
ज्ञायतामघघायंताञ्च | 


तथाहि--शय्येति | हि यस्मात्कारणात्‌ शय्या शयनीयं न अवनता शरीर- 
भारेण हेतुनाऽवनतिं न प्राप्ता, तथा एवम्‌, आस्तृतसमा, आस्तृता कुथाद्यास्तरणे- 
नालङ्कृता च सा समा, पूवबदेवास्ति मनागपि विषमतां नाधिगतेति यावत्‌ , 
अथ च व्याङुछप्रच्छुदा, च्याकुळो गाम्रपरिवतंनादिना सङ्कुचितो घळीमङ्ग प्राप्त 
अच्छुदो निचोळपट उत्तरपिधानवसखं यस्यां तथाभूता, न वतते 'निचोळः प्रच्छुदपट! 
इस्यमरः । अमळं शिरःसर्घन्धसुळभेन ada बिरद्दितं स्वच्छ, शिर उपघीयत 
आरोप्यते यन्नेति शिरोपघानं शिरःस्थानीय उपब्दः अधिकरणे aga | अन्न 'शिरो- 
चाची शिरोऽबन्तो रजोवाचो रजस्तथा'ति कोषान्तरप्रामाण्यात्‌ 'विचकत. शिरान्‌ 
Afi "पिण्डं दद्याद्गयाशिरे’ इति प्रयोगद्शनाच्च 'शिरोपधान'मिति amà- 
ete कप्रस्ययदिधानेन साधितमकारान्तं शिर्षब्दं स्वीकृत्य तस्योपघानशब्देन 
सह॒ Wawa: | शोर्षासिघातौषधेः शिरोवेदनापनोदकेरनुलेपनीयेरोषधिविः 
Qe, fee मळिनीकृतं दूषितं, न नास्ति । Mam qma अनागमन- 
विदृ०--यह आप केसे जानते हैं! 
राजा--श्समें जानना श्या है? देखो-- 
सेज ( बिछोना ) ज्यों की zat fast हुई है, कुछ भी दबो नहीं, न उसपर को चादर 
WA है । सिर-दद को दवाइयों से सिरदाने की तकिया, जो कि बिलकुल साफ यी कुछ 
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रोगे इृष्टिबिलोभनं जनयितुं शोभा न काचित्‌ कृता 
प्राणी प्राप्य रुजा पुनन शयनं शीघ्रं स्वयं zak ॥ ४॥ 
साधनानि छछणानि शय्यागतानीत्थ॑ प्रतिपाद्य तन्न शय्याग्रुह्वान्तगंतं sged- 
रमव्याइ--रोग इति | रोगे आमये व्याधौ सति, दश्िविछोसनं दृष्टेरावर्जनं, जन- i 
यितुमाधातुं, काचिच्छोभा भित्ती चित्रलेखनादिलस्भवा कापि सुन्दरता, न कृता 
नापादिता । भमीभिहेतुमिस्तन्न पद्मावत्या अनागमनकार्य संसूच्य 'अन्नागत्य 
तया झुनरितो गतं स्या'दिति विदूषफोक्तमपि निराङुरुते-प्राणीति | ear रोगेण 
` कारणेन तदुपलक्षिती दा, हेताचुपल्चणे वा तृतीया, प्राणी शरीरछारी यः कोऽपि 
जन्तुः शयनं प्राप्य शथ्यामासाद्य, पुनः शीघ्रं भूयस्तदानीमेव, स्वयं र्वतो न 
gafı agaras गन्तुः न दाग्छ्॒तीत्यर्थः ag मित्र | पद्सायस्या अन्नाः 
यतौ सध्यां रूरोय़ावस्थासुळभयोः शयनोपवेशनयोश्च सञ्जातयोः menat 
तद्देईुपाता्तत्राक्रमणज्ञनिताऽवनतिः शरीरचळनवछळनादिना तूलिकास्तरणे 
ama किमपि ga वळीभङ्गश्चेति नूनं सम्भषि, किन्तु तदेतन्न इश्यते 
किमपि i किञ्च शिरःस्थानीयसुपधानमपि निमंळसेव । सिरसि वेदचापनोदुनस्यो- 
षधस्य लेपेन तत्सम्वन्धात्तत्र माळिन्य.सुछभमपि न किब्विएलुव्यावकाशं ag! 
अन्यच्च सरोगावस्थायां इष्टिव्याकुछा af घत्ते न स्थिरतास्‌ । तस्याधेकत्राव- 
Sida स्थेये सब्पादयितु' शयनभागस्य पुरो भित्तावालेख्यरचनादिकं किमपि 
कामनयक तन्यते । किन्तु नेतदप्यत्र सम्पादितस्‌ | कदाचिदेवं करुप्येत--- 
‘alse पदमावती हागस्य स्वरितमेव स्थानान्तरं प्रस्थिते'ति, तदपि नेव सम्भ 
वति । यतः छापि शयनं प्राप्ता आहुरो अनः पुनस्तदानीसेव शयनं तद्विहातुं 
न ताचच्चेएते | अस्वस्थतावश्चात्तर्चणमेक GA तदीयप्रद॒त्तेरदर्शनात्‌ । अतः 
पूर्वोक्तेङिङ्गेः पद्मावत्या आगमनाभादो नि सन्देहमचुमातु' wea’ इति भाषः 
अत्र शययावनत्यभावादिद्देतुसिः पद्मावत्यायमनाभावरूपसाष्यस्य साधनादनु- 
मानालछारः | शादूँलविक्रोडितं Gay ॥ ४ ॥ 
भनुकूळतकयुसिदं वचनमाकण्यं Uy: पद्मावती प्रतीक्षायां तत्र क्षणकालिको 
oe ai SB RSA be 


मो मदो नहीं हुई है। यहां पर रोग की दद्या में आँखों को छुमाने के किये कोई सजावट 
at नहीं बनाई गई है। और एक बात यह भो है कि आदमी रोग से विछोने पर भाकर 
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विदूषकः--(क) तेण हि इमस्सिं सय्याए मुहुत्तअं उबविसिअ तत्त- 
होदि पडिवालेदु we | ate oon Sa 
राजा--बाढम्‌ | [ उपविश्य ] वयस्यः! निद्रा at बाधते | ` कथ्यतां 
काचित्‌ कथा | sie se En 
विदूषक्ः--(ख) अहं कहइस्स | हों त्ति करेदु अत्तभवं | ` 
राजा-बाढम्‌ | TEE | ie ert a i 
See 
(क) तेन ह्यस्यां. शय्यायां मुहृतेकमुपविश्य तत्रभवती प्रतिपालयतु 
सवान्‌ | याया E 
(ख) अहं कथयिष्यामि | हों इति करोत्वत्रभवान्‌ | 


AA 


————— HS a 
पवेशनं MARS सूचयन्विदृषक आह--तेण हीति | येवं तदि नूनमत्र शयनीये 
क्षणकालमवस्थातव्यं भवता श्रोमत्याः पद्मावत्या आगमनं च. प्रतीक्षितव्यम्‌ । 


अचिरादागमिष्यति सा, ततस्तस्याः प्रद्ृत्तिलप्स्यत इत्यर्थः | 

बाढमिति। समयोचितमिदानी सम्यक्सूचितं त्वयेत्यहमत्रोपदेष्टमुद्यतो$स्मीति 
भावः | उपविश्येति । रा्ञस्तत्रोपवेशनसूचनम्‌ | शायनीयमुपविश्टो नित्रोपगमस्य 
लक्षणं पश्यन्‌ राजाहः विदृषकम्‌-वयस्येति। ममोपरि मित्र ! निद्रादेवी adit 
च्छत्याक्रमणम्‌ „ TAIS EÜS | तन्निवारणार्थं कथय FAENA, यत्सः 


माकणंनवशादन्यचित्तो भवन्न तयाऽहं ARA भवेयमित्यथः । मनोऽनुरज्जनसमः 
यायाः सरसकथायाः श्रवणयोगाच्निवारणं सुशकमायास्यन्त्या निद्राया? इति arat- 


लिकनिद्रापनोद्नोपयिके कथाकथनछ्पे कर्मणि प्रेरितवान्‌ विदृषक राजा । [ 
Us कथनानुसारं कथां कथयितु प्रतिजानानो विदृषकक्ष आह-अहमिति | 


“हो'मित्यनुकरणमू | श्रवणसावधानतासूचकमिदं च लोके व्यवहृतं इश्यते । भित्र ! 
भवदीयं मनो विनोदयिठुं मया कथयिष्यते कया । तत्र परं श्रीमता “श्यते, सावधा- 


'नोऽस्मि, कथ्यतां विषयोअप्रिम” इत्येतत्सूचनार्थकं 'हो'मितिशब्दोच्चारणं मध्ये 
मध्ये कियताम्‌ , येन पुनरग्रिमविषयवर्णने ममोत्साहेन भूयतामिति भावः । . ˆ 
विदृषकोक्तमङ्ीकरोति राजा-बाढमिति | . स्वोक्तं ते वचः, एवं करिः 


TR IAA III aa, 


राजा-ठीक ! ( Ra | Ax gà aat i AÈ कथा कशे ।: `? 

विदू०--मैं कहूँ गा। आप हुँकारी भरते जाश्ये ' a 

राजा-अच्छा |. ; l RE 
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विदूषकः--(क) अस्थि णअरी उळइणी णाम | तहिं अहिभरमणी- 
आणि उद्अह्वाणाणि बत्तन्ति किल | 

राजा-कथमुज्जयिनी नाम ? 

विदृषकः-(ख) जइ अणसिप्पेदा एसा कहा, अण्णं BEE | 

राजा--वयस्य ! य खलु नाभिप्रेतेषा कथा | किन्तु | 

(क) अस्तिः नगर्युडज्ञयिनी नाम | तत्राधिकरमणीयान्युदकर्नानानि 
ada किल | a 

(ख) यद्यनभिप्रेतेषा कथा, अन्यां कथयिष्यामि | 
ध्यामि । त्वं पुनः स्वेच्छया कथां प्रस्तुहीत्यथेः । 

ततः काञ्चित्कयां प्रस्तौति विदूषकः-अत्थीति | उदकस्नानांनि जलावगाहन- 
स्थानानि; स्नातेरंधिकरणे ee, किल श्रूयते add काचिदुल्यिनीत्याख्यया 
विख्याता नगरी, तस्यां च जलाशया अत्यन्तछुन्दराः सन्तीति श्रूयते । अन्न 
किलोजयिनीनामधेयं प्रस्तुत्य तद्विषयकं किमपि कमनीयं वर्णनमङ्कत्वा तत्र सुन्दरः 
जलाशयाधारताप्रदशेनमिदं विदूषकस्म प्राञ्ञतातिशयं दशयति । : 

विदूषकेण प्रस्तुतमुज्ञयिनीनामधेयं थुत्वा तत्सम्बन्धेन प्रियाविपयकं क्रिसप्य- 
तीत वत्तं मनसिकृत्य ‘Raga? तत्सम्वद्धा कथेयं प्रस्तुता त्वये'त्येबमाशर्य 
सूचयदस्फुटाथे वचनमाह राजा-कथसिति | नामेति चाक्यालङ्कारे | 

'उज्जयिनीचिषयिणी कथा नास्मै Daa’ इत्याशयमवदुष्य विदृषक्रः प्राह 
राजानम्‌ जइ इति. । अनभिप्रेता अप्रियां । महुक्तेयमुञ्चयिनीविषयिणी कथा 
न चेत्रोचते भवते, तर्हि तदन्या काचित. प्रस्तोष्यते मया । कथ्यतां राजन | किं 
तावद्धवतोष्मीथ्म्‌ £ SS 

. तत्कथाया अप्रियातवं निषेधन्‌ राजा तन्नामश्रवणादुदूगतमात्मनो मानसं भावं 


विशदयिष्यनतर्ते-वयस्येति | न खलु, Tier नूनं भियेवेति यावत्‌, निषे- ` 


gaa विधिमेव गमयति । मित्र ! स्तुता त्वयेयं कथा मम तावदप्रियेति न मन्तः 


व्यम्‌ नूनं परयैव सेत्यर्थः । किन्त्विति | “अप्रिया न चेत्तज्ञामभ्रवणात्किमिति 


बिदू०--पक उज्जैन नामक नगरी है। वहाँ बहुत सुद्दावनी स्नान करने की खग gI 
राजा- क्या उज्जयिनी १ ( उज्जयिनी की कथा तुमने छेड़ी १) 
पिक ag कथा अच्छी न लगती हो तो मैं दूसरी कहूँगा। 

ORR gam Wa afa aa ` ` 


र 
. 


| 


पञ्चमोऽङ्कः | YA 
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स्मराऱ्यवन्त्याधिपतेः BAM: प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्स्याः | 


भावान्तरमिव amet iranga तत्कारणमाह-- 


स्मरामीति | प्रस्थानकाले गमनकाले, यौयन्धरायणनीतिमहिम्ना स्वीय- 
जनानुमतिमन्तरेणेव स्नेहान्मदीयमार्गानुसरणं कुर्वाणया वासवदत्तया समं AAT- 
हसुब्वयिन्याः कौशाम्बीं गतवांस्तदेत्यर्थः, स्वजनं परित्यज्यमानमात्मीयवर्ग', स्म 
रत्याः सोत्कण्ठं चिन्तवन्त्यास्तत्परित्यागदुःखाचुभचं stor, प्रवृत्त स्वत aa 
MAMAA ATR सङ्गतं तत्रावरुदमिति यावत्‌ , aag जातावेकव- 
चनम्‌ , ममेवोरसि मदीय एव वक्षःस्यलले, पातयन्त्या gaza अवन्त्याधिपतेः 
अवन्तिदेशाधीश्वरस्य प्रद्योतस्य सुताया वासवदत्तायाः, कर्मणः शेषत्वविवक्षायाम्‌ 
*अधोगर्थदयेशां कर्मणि? इत्यनेन षष्टी, स्मरामि, तत्स्मरण करोमीत्यर्थः | स्वजन 
विहाय मया सह स्नेहादुज्जयिनीतः कौशाम्बीं प्रति प्रयाणसमये यया स्वजनस्मरणं 
SE: झतमासीद्‌ , स्वजनस्नेहान्मसेम्णो वा तदानीसुद्तान्यथूणि च यस्या मद्भु- 
जाश्लेषेण मदीयोरःस्थळे झशं निपतितानि, सँवाब प्रदोतत्रपतेः सुता वासवदत्ता 
मित्रवर | त्वया क्रियमाणसुज्जयिनीव्णनमाकर्णयतो मम स्मरणसरणि गाहमाना सती 
पूर्वान भूतानि स्मारयतीत्येष एव भावोद्यः समयेऽस्मिन्मनसि मामके aera इति 
आवः | अत्र 'अवन्त्याधिपते'रिति पद्रयोगचिन्त्यः । समासे “अबन्त्यधिपते'रिति, 
' च्यासे च “अवन्त्या अधिपते'रिति स्यात्‌। वृत्तमुखप्रेक्षितया च तदिद्‌ दृयमपि तत्रा- 
जुसतुमपारयन्‌ “अपि माषं मर कर्याच्छन्दोभङ्गं कदापि नेति कविना तथा प्रतिकूल 
चेष्टितं स्यात्‌ । केचित्तु “गवा स्वामी'तिवत्‌ स्वामित्बहेतुताविवक्षया तृतीयान्ते 
“अवन्त्ये!ति पदे कल्पिते ततो दीष॑सन्धौ, अधिपतिपद आङः RANT पष्ठीसमासे 
चा 'अवन्त्याधिपते'रित्युपपाद्यन्ति । वयन्तु--"अवन्तीषु साधु'रित्ययें ‘aa ag- 
. रित्यनेन यप्रत्यये “वन्स्य' इति रूपे संसाधिते अवन्त्यक्षासावधिपतिश्चे!ति कमे- 
यारयसमासाश्रयणाततत्प्रयोगोपपत्ति कथमपि कल्पयामः । अस्य श्लोकस्य प्रथमे 
चरणे staat द्वितीयादिचरणत्रय इन्द्रवज्रा चेत्यनयोयोंयादुपजातिनामकं बृत्तम्‌ । 

उज्जेनसे मेरे साथ चलते समय आत्मोयलोगों अर्थात्‌ पिता-माता आदियोंकी याद करने 
चाळी, निकल कर भी आँखों के कोने'में रके हुए आ ज को भ्रम UA पर 
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बाष्पं परवृत्तं नयनान्तलग्नं स्नेहान्ममैचोरखि पातयन्त्याः ॥ ५॥ ` 
अपि च, 


बहुशोऽप्युपदेशेषु यया मामीक्षमाणया | 
zaa masiha कतमाकारावाद्तम्‌॥ ६॥ 


तथा च तल्लक्षणम्‌--'्यादिन्द्रवञ्रा यदि तौ जगौ ग, यपेन्द्रवञ्जा जतजास्ततौ 
गौ । अनन्तरोदीरितलच्मभाजौ पादौ यदीयाचुपजातयस्ताः ॥? इति | चतुद्‌शभेदा- 
सूपजातिषु प्रथमोऽयं कीर्तिनामको भेदो वृत्तरत्नाकर॒टोकार्या नारायणसट्ट- 
नोक्तः ॥ ५ ॥ 

अन्यद्पि वासवदत्तायतमतीतं वकतुं प्रतिजानीते--अपि चेति | 

तथाहि--बहुशो5पीति | बहुशोऽपि अनेकविधेप्वपि,' बहुल्पार्थाच्छस्‌ कार 
काद्न्यतरस्या'मित्यनेन सप्तम्यर्थे शसप्रत्ययः, उपदेशेषु मत्कतृकवीणावादनशिक्षः 
णावसरे दीयमानासु तडुचितासु शिक्षासु, माम्‌ ईक्षमाणया आत्मनो सुखं मदभिः 
मुखं कुवत्या | एतेन विशेषणेनात्र 'यथावदुपदेशश्रवणपरायणा वासवदत्ता तत्र प्रसक्ते 
विषये द्त्ताबधाने'ति सूचितम्‌ । 'किं किमुच्यत? इति श्रोतुमुत्कण्ठितानां शिक्षकः 
बद्नप्रेक्षिता प्राकृतिकी प्रसिद्धैव शिष्याणाम्‌ । यया वासवदत्तया, स्रस्तकोणेन स्रस्त 
उपदेशश्रवणमुरधचित्ततयाऽविदितं पतितः कोणो चीणावाद्नसाधनीमूतोऽङ्ुळीगतो 
वस्तुविशेषो यस्मात्तादशेन, “कोणो वीणादिवादनम्‌? इति कोषः, हस्तेन करेण, 
आकाशवादितं लग्रतालादिशन्यं वादनं, कृतं विहितम्‌। यदा किल चासचदत्ता 
मत्तो चीणावाद्नकळां शिक्षते स्म, तदा तदुचितास्तस्ये वहव उपदेशा मया दीयन्ते 
स्म । सा ठु तान्‌ वहुनप्युपदेशान साकल्येन सावधानव्यांकुल *रण्वती स्नेहान्मन्मु- 
खार्पितदृध्रिसीत्तत्र क्षणे । तेन च तदानीं स्वीयहस्ताच्च्युतः कोणो न विदितस्तया । ` 


कोणामावेऽपि प्रेममुग्धतया वीणा रागस्वरव्यक्तिविरहितं सा कथञ्चिद्‌ बादितवती। | 


` इदमेव सबसुज्जयिनीनाम-- 


गिरानेवाली उज्जैन के राजा की कन्या वासवदत्ता का स्मरण ( इस नाम के सुनने से ) मुझे | 4 


हो रद्दा है ॥ ५॥ 
` और भमी- ` 


अस्यास के समय बहुत सी ( दी हुई ) शिक्षाओं में भी ( सावधानी से) मेरी ओर . : 
. देखते हुए जिसने हाथ से कोण ( मेजराव ) के छूट जाने पर बिना ताल-लछय के वीणा | 


बजाई, ( उसीकी kukua Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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विदूषकः--(क) Ms, अण्णं कहइस्सं | अस्थि णअर ब्रह्मदत्तं णाम | 
तहिं किल राआ कंपिज्ञो णाम | 

राजा-किमिति किमिति ? 

विदूषकः--[ पुनस्तदेब पठति || 


ee ee ee ee 


(क) भवतु, अन्यां कथयिष्यामि | अस्ति नगरं ब्रह्मदत्तं नाम | 
तत्र किल राजा काम्पिल्यो नाम | 


घेयश्रवणादू “एकसम्वन्धिज्ञानमपरसम्वन्धिस्मारकं wa मन्मनोरघ्नमवेच्घुना 
सुहुठृत्यतीति तेन करिच्चिवित्तमन्यदिव मे daa । न तावदुज्जयिनीविषयकं वणन 
ममाप्रियसित्याशयः | राजमुखदशनस्पृहयालुता करात्‌ ATA च वासवदत्ताया 
राजविषयक ग्रेमभावमतिमु्मि गतं गूढं योतयतः | asa वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

चणनीयोञ्यिनीविषयस्याऽप्रियाभावतां श्रत्वापि राज्ञस्तेन विमनायमान- 
मानसत्वमाकलयन्‌ विदूषको विषयान्तरवणनप्रस्तावमुपक्षिपति--सोठु इति । इयं 
कथत्याथम्‌ | राजन्नास्तां तावदुज्ञयिनीविंषयिणी कथा । सा च भवन्तमनुभूत- 
adi स्मारयन्ती ननं विमनीकरोति । अधुना च तदन्या कथा वर्णयिष्यते मया । 
इत्येवमुक्त्वा तत्स्वलूपमवतारयति--अस्थीति | किलेति प्रसिद्धिः । ब्रह्मद्त्तनामके ˆ 
नगरे काम्पिल्यनामको राजा प्रसिद्धोऽस्तीत्ययः। अत्र 'नगरं काम्पिल्यं, राजा 
्रमदत्त' इति वक्तव्ये तद्विपरीतं वचनं मूखेतानिदानं हास्यरसव्यक्षकं विदूषकस्य 
हास्यरतित्वमाविष्कंरोति । 

नामधेयव्यत्यासास्पदं वचनमिदमाकण्यं विदुषकसुखादनवधानवशादेतदित्थं 
नियतं श्रमाद्वेति चस्तुतत्वपरीक्षाचिकीषया 'किसुक्तं त्वये'त्येचं पुच्छति तं राजा-- 
किमितीति | .उक्तमित्यर्थादायातम्‌। किमितीत्येषा feat राज्ञो विदृषकसुखा- 
` त्तदथश्रवण ओत्सुक्यं दशयति । 
Raster aga हास्यं जनयितुं विपरीतरूपं तत्तथेच पूर्वोक्तं पठ्यते 

पुनरित्यादि 


विदू०--अच्छा दूसरी कहता हूँ । ब्रह्मदत्त नामक नगर है। वहां का राज्ञा काम्पिल्य है। 
, राजा-=त््याः१ षया (कहा ) ? Pia 
fago—{ फिर वही कहता है। ) 
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राजा-मूखे | राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं, काम्पिल्यमित्यभिधीयताम्‌ | 

विदूषकः--(क) कि राआ ब्रह्मदत्तो, णअरं कंपिल्लं ९ 

राजा-एवमेतत्‌ | 

विदूषक--(ख) तेण हि मुहुत्तअं पडिवालेदुभवं, जाच ओटठगअं 
करिस्सं | राजा ब्रह्मदत्तो, णअरं कंपिल्लं | [ इति बहुरास्तदेब 
पठित्वा ] इदाणिं सुणादु भवं | अयि ! सुत्तो अत्तभवं ! अदिसीदला 


( क ) कि राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यम्‌ ९ 
(ख) तेन हिं ages प्रतिपालयतु भवान्‌, याबदोष्ठगतं aft 
. ष्यामि। राजा ब्रह्मदत्त, नगरं काम्पिल्यम्‌ | इदानीं श्टणोतु भवान्‌ | 


AA AA 
विदृषकश्रान्तिमपांकुचेन्‌ “अयि | saa! काम्पिल्ये नगरे राजासीद्‌ ब्रह्मदत्त 
इत्येवं चदे'ति वस्तुतत्त्वं द्शयज्ञाह--मूर्खेति | 
aaa विदूषकेण TH वचनं निशम्य तदीयं यायार्ध्यमवगन्तुम्‌ “अपि सत्यः 
मिदं भवदुक्तः मित्येवं पुनस्तदचूद्य एच्छयते- किमिति | 
“इत्यमेचेतद्वतेते, त्वया त्वेतद्विपरीतसुक्त' मित्येवं प्राह राजा विदूषकम्‌ 
एवमेतदिति | | | 
राज्ञो वचनं निशम्य विदूषक आह--तेण हीति | तेन हि तेन. कारणेन ! | 
आगतं मुखगतम्‌ , अभ्यस्तमिति यावत्‌ । यदेवं तर्दि क्षणकाळपर्यन्तं प्रतीक्षि- 
तव्यं भवता, यावन्मया भवदुक्तं weet विधास्यते। तदेव पठ्यमानमाह-- 
राजेति | "राजा ब्रह्मदत्त’ इत्यादि पुनः पुनरादृत्त्या पठननभ्यस्त कृत्वा कथयति 
इदाणिमिति। ag मित्र ! कण्ठस्थं कृतमेतन्मया, न कदापीतः परं विस्मः 
रिष्यते । सम्प्रति श्रयतां भवता। इत्थं निगद्य विदूषको राजानं निद्राणमा- 
` लोक्य स्वयमपि किश्चिच्चिकीषुरभिधत्त--अयीति | अयोत्यव्ययं प्रश्‍नाथकम्‌ » 
amda: श्रीमान्‌ राजा सुप्तः किम्‌ १ एवं चेन्मयापि जागरित्वैकाकिंना. 


राजा--मूखें ! राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्मिस्य-ऐसा कद्दो । 
विदू०-क््या राजा ब्रह्मदत्त भौर नगर काम्पिल्य ? 

राजा--हाँ ऐसा रो दै। TIE i र 

; विदू०-तो आप क्षणमर उदरे, जब तक मैं यह याद कर EI राजा ARAN, नगर | 

__ काम्पिल्य (शतकी कहेमार कहकर) जेब आप SANA !/आप/सोन९१बह/बंहुत ठण्डा | 


~ 
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इअं वेला । अत्तणो पाबारअं गहिअ आअभिस्सं | [ निष्क्रान्तः | ] 
[ ततः प्रविशति वासवदत्ता आवन्तिकावेषेण, चेटी च । ] 

चेरी-(क) एदु एडु अय्या | Re खु भट्टिदारिया सीसवेद्‌- 
णाए दुक्खाविदा | 
वासवद्त्ता-(ख) इद्धि, कहिं सअणीअं a पठुमावदीए ? 


अयि ! सुप्तोऽत्रभवान्‌ ? अतिशीतलेयं वेला | आत्मनः प्रावारकं JAAN- 


रमिष्यामिः। l 
( क ) एत्वेत्वायी । दृढं खलु भतृदारिका शीषवेदनया दुःखिता | 
(ख ) हा ! धिक, कुत्र शायनीयं रचितं पद्मावत्याः ? 


किं कार्यम्‌ १ तत्कालिकी तत्र पुनः शेत्यवाधामनुभवन्त्रते-अदिसीदलेति | 


प्रावार एव घ्रावारकस्तं प्रावरणवस्त्रम्‌ | पपूर्वादाच्छादनार्थादू sara 'उप- 
सगस्य घञ्यमनुष्ये बहुळ'मित्यनेनोपसगंस्य दीर्घे प्रावारशब्दो निष्पन्नः, ततः 
स्वाथे कः | अस्मिन्‌. खलु शीतकाले शीतताऽतितमां व्याकुलीकरोति माम्‌ , अतः 
स्वक्ीयमुत्तरीयवत्रमादाय समागन्तव्यं मया,. यदाच्छःदितवपुषो मे शेत्यबाधा 
पुनन स्यात. इत्युत्तबतो विदूषकस्य प्रावरणवज्रानयनायं ततः प्रस्थानं सूचयति 
निष्क्रान्त इति | 

पूर्व पञ्चिनिका नाम चेटो पद्मावत्याः शिरोवेदना निवेदयितुं मधुकरिकां नाम 
स्वोयां वयस्यां वासवदत्तायाः ( आवन्तिकायाः ) समीपं प्राहिणोत्‌ । सा च मधुः 
करिका नाम चेटी वासवदत्तासुपगत्य तदागमनं प्रतीक्षते स्म । साम्प्रतं तदनुकूल- 
मेव तयोद्वयोरेकत्र सम्मेलनं दशयति कविः--ततः प्रविशातीत्यादिना । 

आवन्तिकामागच्छन्तीमवछोक्य ISITE चेटी वचनं ताम्‌ पदु एदु इति 
एतु एत्विति वीप्साऽऽगमनविषयिणीं erat द्योतयति | हढ़म्‌ अत्यधिकम्‌ , खलु 
वाक्यालङ्कारे | श्रीमत्या सत्वरमागन्तन्यम्‌। राजकुमारों पद्मावती wet शिरोव्यथा 
व्याङुलीकरोत्यधुना। ` i 

हृद्धोति | चेटथुक्त बृत्तमिदं श्रुतवती aaa दुःखमभिनयन्ती पञ्चावत्याः 


समय है । अपना ओढूना लेकर आता हूँ । ।  ( चला गया। ) 

(आवन्तिका के वेश में वासवदत्ता का आना, साथ ही दासी का भी ।). 
दासी--आयां ! आइये आशये, राजकुमारीजी मस्तक पीड़ा से बहुत ही दुखी है। 
बासव०--हाय | कष्ट !.पद्यावती का निस्तर कहाँ छगा है १ ` । 
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चेरी-(क) समुंदगिहके किल Qer त्थिण्णा | 

वासवदत्ता--(ख) तेण हि अग्गदो याहि | 
- [ उभे परिक्रामतः । ] 
` 'चेटी--(ग) इदं ससुद्दगिहकं | पविसदु अय्या | जाब अहं fa 
OT rR AA FS 


( क ) समुद्रगृहके किल शय्या स्तीणो | 
('ख ) तेन ane याहि | 
(ग) इदं समुद्रगृहकम्‌ । प्रविशत्वायो यावदहमपि शीषोचुलेपनं खवरयाभि। 


शयनीयस्थानमित्यं पृच्छति चेरीम्‌ । महत्कष्टमिदम्‌ , अस्वस्थतेयं पञ्चावत्याः कष्टाय 
में कल्पते | इदं तु ब्रहि--तस्याः शयनीयं कुत्र कल्पितम्‌ १ 

समुद्दगिहके इति। समुद्रे शयनं तदीयमास्तीणभितयुत्तरं दत्तं चेट्या- 
ऽऽवन्तिकायाः पूर्वोक्ते प्रश्ने | 

* आवन्तिका तत्राह--तेण हीति | अस्वस्था वतते पद्मावती, समुद्रर्हे तस्या 

शायनीयमारचितम्‌ | इत्थं सति साम्म्रतं तत्र मयोपस्थातव्यम्‌ तदथ च MERTEN 
पन्थानं दशयितु त्वयाः ATA. AAA । अहं च त्वामदुयामोति भावः । 

“उसे परिक्रामत'-_इत्यनेन दयोर्वासवदत्ताचेटयोः aye प्रति : प्रस्थानं 
सूचितम्‌ . |` 

गन्तब्यदैशान्तिकं गत्वां चेरी ब्रते-इदसितिः। यावत्‌. इदानीम्‌ । एतद्वः 
तते समुद्रम्‌ › प्रवेशोऽत्र विधीयतां श्रीमत्या | मया च पदूमावत्याः शिरोवेदना 
पनोद्नाय लेपनीयमौषधं त्वरया सम्पादयितुं गम्यत इत्यथः। अत्रेदमवधेयम्‌ 
शीषीचुलेपनमिद्मात्मना सम्पादयितु पदिमिनिकया ca सूचितमासीत्‌। तस्यच ४ 
कार्यस्य सत्वरं पूतये पदिमनिकां सखीं त्वरयितुं, कार्ये च _ तदौपयिकेऽवशिष्टे स्वयं 
साहाय्यं कलयितुमिच्छन्ती तदनुकूलमिदं गमनमात्मनः प्रास्ताचीन्मधुकरिकाः 
ख्या चेटीति.। > 


सादी--विछौना तो sane में विछाया गया है । 
चासव०:-तो आगे. मागे चलो. । 
दोनों घूमती हैं,। ) ou 
| TAC AEE आपसे MR तमो. के. | 


SI 
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सीसाणुल्लेवर्ण तुवारेमि | [ निष्क्रान्ता | ] - 
वासबद्त्ता-(क) अहो ! अकरुणा खु इस्सरा मे | बिरहपय्युस्सु- 
अस्स अय्यउत्तस्य विस्समत्याणभूदा इअं वि णाम पदुमावदी अस्सत्था 
जादा। जाब पविसासि। | प्रबिश्यावलोक्‍्य | अहो ! परिजणस्स 
पमादो | अस्सत्थं पदुमावदि केबलं दीवसहाअं करिअ परित्तजदि। 


(क) अहो ! अकरुणः खल्वीश्वरा मे । विरहपयुत्सुकस्याय- 
पुत्रस्य विश्रमस्थानभूतेयमपि नाम पद्मावत्यस्वस्था जाता | यावत्‌ 
प्रविशामि | अहो ! परिजनस्य प्रमाद: । अस्वस्थां पद्मावती केवलं 


ततस्तस्याः प्रस्थानमाह--निष्क्रान्तेति | 
अन्तः प्रविशन्त्येव वासवदत्ता तत्र पद्मावत्याः शय्यायामेच शयितं प्रियतमं 
नायकं पदूमावतीचुद्धथा पश्यन्ती तदीयमस्वास्थ्यं विचिन्त्य दूयमाना ब्रुते--अहो 
इति । अहो इति विषादसूचकमव्ययम्‌ , खल्विति निश्चये, मे मद्विषये । विश्रमः 
स्थानभुता मनोविनोदास्पदम्‌, नामेति वाक्यालङ्कारे । यावत्‌ अस्तु, प्रविशा- 
सीति विध्यर्थे लट्‌ । 'हन्त | सवथा देवैरिदयत्वमवलम्वितं मयि, यद्सों पद्मावती 
मद्वियोगचशाद्‌ गाढयुत्कण्ठाभावं विभ्रतः प्रियस्य सन्तापजातं प्रशमय्य मनो 
विनोद्यति स्म, सापि साम्प्रतं शिरोवेदनया दुःखिता सती सुतरामस्वास्थ्यं भजते । 
मन्ये दुःसहां विरहवेदनामतुभवन्त्या, विरहवेगपर्याकुलस्य पत्युमेनोविनोदनौ- 
पयिक कमप्युपायमिदानीमपश्यन्त्या मम दैवदुविपाका दप्रसन्नानामीश्व राणामका- 
aea परिणामोऽयम्‌ । अस्तु, कि कार्यम्‌ १ प्रविश्यतामन्तमया? इस्येवं वद- 
नस्या वासवदत्तायास्तद्गृहान्तः प्रवेशं परितो वीक्षणं चाभिधाय चिन्तापुरःसरं 
बचनोदूगारमाइ- प्रबिश्यावलोक्येत्यादि | भ्रमादोऽनवधानता | दोपसहायां, 
दोप एवं सहायः सहचरो यस्यास्ताम्‌ अंनन्यसद्ायामेक्राकिनीमित्यर्थः | परित्यज- 
. तीति apt लट्‌ । यावत्‌ अधुना । असावधानतेयं शशं विस्मयक्ररी पद्मावत्याः 
लिये शीघ्रता करती हूँ.। . ( चली गई । ) =f य रय 
वासव०--दैव लोग मेरे विषय में अतीव निदय हो रहै । मेरे विरह से दुःखी दोनेवाले | 
भायेथुत्र के लिये:विश्राम:रूप यह पद्मावती भी मला अस्वस्थ हुई। भीतर जाती हूँ (प्रवेशकर ओर 
देखकर्‌)हाय | सेवकों की भारी गळती R जिन्होने बीमार पद्मावती को केवल दोपकःके सहारे. 
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इअं पदुमावदी ओसुत्ता । जाव safa! अहव अव्यासणपरि- 
mla aq विअ सिणेहो पडिभादि | ता इमस्सि सय्याए sa- 
विसामि। [ उपविश्य ] किं णु हु एदाए सह उबविसन्तीए ase 
पहादिदं fat मे हिअअं | दिट्टिआ अविच्छिण्णसुहणिस्सासा | 
णिव्बुत्तरोआए होदव्वं | अहव एअदेससंविभाअदाए सअणीअस्स 


दीपसहायां कृत्वा परित्यज्ञति | इयं पद्मबत्यवसुप्ता | यावदुपविशामि | 
अथवान्यासनपरिग्रहेणा5ल्प इव स्नेह: प्रतिभाति | तदस्यां शय्यायामुप- 
विशामि। किन खल्वेतया सहोपबिशन्त्या अद्य प्रह्मदितमिष मे हृदयम्‌ | 
दिष्टयाऽविच्छिन्नसुखनिःश्वासा | निवृत्तरोगया भत्रितठ्यमू । अथवैक- 


परिचारिकावर्गस्य, योऽधुना वेदनावशादस्वस्थतामनुभवन्तीं . पद्मावतीमत्रे- 
काक्रिनीं परित्यक्तवान्‌ । रोगिणः सन्निधौ केनापि नूनमवस्थातव्यम्‌ , अन्न तु कोऽपि 
नास्तीत्यनुचितकारिंतेयं परिजनस्य । शेते किलैषा पद्मावती, इदानीमत्रोपवि- 
श्यते मया । इत्थं तद्दूरेऽन्यत्रोपवेशनं विचायं पुनः क्रिञ्चिच्चिन्तयन्ती ब्रते-- 
अहवेति । अन्यासनपरिग्रहेण स्थानान्तरोपवेशनेन | अस्यामवस्थायामेतस्या 
Steg नोचितं मे । स्थानान्तरेऽवस्थित्या स्नेहस्याल्पतेव इश्यते । रोगिणो 
दुरेवस्थातुर्मनसि agama इवोदितः सम्भाव्यते लोकेः asa शयनी- 
asar: समीपमेवोपविश्यते मया । तथाकरणं दर्शयति--उपबिश्येति |. पद्माः 
वतीशयनीयसुपविष्टायाश्च तस्या मनोगतान्वितर्कानाइ--किं णु हु. इति। किं 
नु खलु, किमितीत्यथः । sere आनन्दः सल्षातोऽस्य तत्‌ प्रह्मदितम्‌ , “तदस्य 
सञ्जात'मितीतच्‌ प्रत्ययः । न जानामि; केन कारणेचात्र पद्मावत्या सहोपवेशना- 
न्मनः असीदतीव मे। मन्दं मन्दरं चरन्ति रोगिणां निःश्वासपवनाः । अस्यास्तु 
निःश्वासपरम्परा देवादनवरुद्धाउयत्नसशारा इश्यते । सम्भावयाम्यतः स्वस्था ` 
लब्थारोग्या भवेदियमिति । अहवेति | पूर्वोक्तं विचार्य वासवदत्ता स्नेहाऽनुरूपं 


छोड़ दिया है। यह पद्मावती सोई है तो मैं बैठती ging 
इ Fh न्यायी सरा आसन स्वोकार करनेसे 
मेम न्यून-सा प्रतीत होता है। इसलिये इस सेज पर ही बैठ जाडे । (बेंठकर) क्यों'मछा इसके 
हे हुए = aa भाज आनन्दित-ता हो रहा दे! सौमाग्य को बात दै किसा | 
जरो ह । रोग निकड गया होना चाहिए A PR aaa होता | 
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सूएदि मे आलिज्लेहि fat जाव सइरुलं [ शयनं नाटयति | 
राजा--] स्वप्नायते । ] हा वासबदत्ते ! 


देशसंबिभागतया शयनीयस्य सूचयति मामालिङ्गेति | यावच्छयिष्ये | 


सहशयनं नाम तरकालोचितं Bet मन्यमाना पक्षान्त रमुपक्षपतीद्म्‌ | शयनी- 
यस्य शय्यायाः, एकदेशसंविमागतया, एकदेशे एकत्र प्रदेशो नतु सर्वत्र संविभाग 
पाथक्येनावस्थितिः यस्य तत्‌ तद्भावस्तत्ता तथा हेतुभूतया, शयनस्येकदेशे 
स्थित्येति यावत्‌ । 'यावःदित्यस्य ` “अत? इत्यथः । इयमत्र पद्मावती? शयनस्येक- 
देशे शयाना वतते । शयनेकदेशस्य च स्वाधिष्ठिततया स्वाऽनधिष्ठितं प्रदेशं प्रियः 


` जनशयनोचितं ध्वनयन्ती "सविध इह शयित्वा साऽहमाश्लेषणीयाः इति व्यक्त: . 


माकूतमात्मनो निवेदयति माम्‌ । अतः कारणादेतदिच्छापूरणमात्मनः . कव्यं मत्वा 
सहेतया शयिष्यते मया । शयनं नाटयतीत्यनेन शयनाभिनयप्रदशनपूर्वक तत्र 
शयनीये वासवदत्ताया अवस्थान दर्शितम्‌ । 

दृढसङ्कल्पबलातसुळभस्मरणां हृद्गतां प्रियतमां वासवदत्तां विचिन्तयन्‌ सुप्तो 
राजा हा ! हन्त | वासवदत्ते P इति स्वप्नविषयं तन्नामग्रइणं कुर्वन्नात्मनो 
विरहविहुरुतां दशयति--स्वप्नायते इत्यादिना । स्वप्नायते इत्यत्र स्वप्नशब्दः 
सवप्नचेष्टाख्यमथं बोधयति । स्वप्नलक्षणं च--वाह्येु करणेषूपसंहतेषु जागरित- 
चासनाबुसारेण मनसस्तदर्याभासाकारावमासनं स्वप्नशब्दितम्‌' इत्युक्तम्‌ | यथाहुः- 
इन्द्रियाणायुपरमे मनोऽनुपरतं यदि । सेवते विषयानेव तद्विद्यात्‌. स्वप्नदर्शनम्‌ ॥? 
स॒ च aa, यथा--इ्ः श्रृतोऽनुभूतश्च प्रार्थितः कल्पितस्तया | भाचितो 
दोषजश्चति स्वप्नः सप्तविधः स्मृतः ॥ इति । स्वप्नं करोतीत्यथें 'तत्करोतीःत्य- 
नेन णिच्‌ । स्वप्नसुलभां Tet करोति, स्वप्नं पश्यतीत्यर्थः । अथवा AANER: 
स्वप्नविषयपरः, अत्र “स्वप्नमाचष्ट' इत्यर्थं 'तदाचष्टेः इति णिच्‌, स्वप्नोचितं 
विषयं प्रलपतोत्यथः | इत आरभ्य हस्तौ प्रसारयती'ति यावद्विरहिणो वत्सरा- 
जस्य विलापप्रलापाः स्वप्नोचिताः कचिद्वासवदत्ताप्रकल्प्यमानतदुत्तरदानसहक्कता 
वणयिष्यन्ते । 


है कि मेरा आलिंगन करो ऐसा gar रहो है। तो सोती हूँ । ( सोनेका भाव दिखाती है |) 
राजा--( स्वप्न में ) हाय ! वासवदत्ता ! 
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a5 सव्याख्ये स्वप्नवासबद्त्ते-- 
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वासचदत्ता-- [ सहसोत्थाय ] (क) g! अय्यउत्तो, ण हु agaa? 
किं णु खु दिदठहझि ! महन्तो खु अय्यजोअन्धराअणस्स पडिण्णाहारो 
मम दंसणेण णिप्फलो संबुत्तो | 
राजा-हा ! अवन्तिराजपुत्रि ! - 
वासवदत्ता-(ख) दिठ्ठिया सिविणाअदि खु अय्यउत्तो | ण 


e a 
( क) हम्‌ ! enaga: न खलु पद्मावती ? किन्नु खलु aka 
महान्‌ खल्बायेयौगन्धरायणस्य प्रतिज्ञाभारो मस दशनेन निऽफलः dau: | 
(ख) दिष्टया स्वप्नायते खलबार्यपुत्रः | नात्र. कश्चिज्जनः । याव- 
Ee | याच 


स्वकीयनामग्रहणं प्रियतमेन कृतमालोच्य चासवद्त्ताऽकर्मात्ससम्म्रमसुत्विता 
सविस्मयशङ्काबितर्क वचनमाह--हमिति | हु, चु खलु, इति वाक्यालङ्कारे । 
अहो ! किमिदम्‌ , आर्यपुत्रोऽत्र शयितः न खलु पद्मावती १ प्रयत्तप्रच्छादितस्व- 
स्वरूपा किमहमिदानी प्रदुद्धस्यायेपुत्रस्य इस्गोचरतां गता ? एवं चेच्छोमतो यौगन्ध- 
रायणस्य मत्स्वरूपप्रच्छादनमूळा स्वामिराज्यप्रत्याहरणरूपा कृतपूर्वा महती प्रतिज्ञा 
मत्स्वरूपप्रद्शानादद्य नेष्फल्यं गता । aè कथड्डारमियं सिद्धि प्राप्स्यतीत्रि.. 
महान्खल्वयं विचारावसरः समुपस्थित इति भावः । HAJA: स्वप्नद्शनोचितं 
प्रलपतीत्यनवगत्य वासवदत्तया तत्प्रवोधन स्वस्वरूपप्रत्यायकतया5नर्थमूलं सम्भा- 
वितम्‌ । पद्मावत्या सह स्वामिनो विवाहस्य aga योगन्धरायणप्रतिज्ञा यद्यपि 
भूयसांशेन सिद्धा, तथापि शत्रोः सकाशाद्राज्यम्रत्याहरणछ्पो मुख्यस्तदोयोंशः 
साध्य एव | तत्र च प्रच्छादनीयस्वस्वरूपभ्रकरनं नाम कार्यसिद्धेः Pi जनयतीति 
स्थाने बितकितमिदं वासवदत्ताया’ इत्येवमवगन्तव्यम्‌ । . 

राजा स्वप्नदृष्टां वासवदत्तां नामान्तरेण सम्बोधयति-हेति । अयि |: 
FATT पुत्रि | त्वदीय्ाऽदर्शनादहं विषीदामि, छासि त्वं! देहि मे दर्शनः 
मिति राज्ञो हृदूगतमत्र। | ; 

Risa SS | पुनः sat सम्बोधनान्तरेण लक्षणेन च केनचिच्चक्षपोलच्यतां पुनः प्रयुक्तेन सम्बोधनान्त्रेण लक्षणेन च केनचिच्चक्षुषोर्लच्यतां 


चासव०-- एकाएक उठकर ) हैं आयपुत्र, पद्मावती नहीं ! क्या में देखी गई ! आय- . 


'चौगन्भरायण का बड़ा अतिज्ञा का भार मेरे दशन से ब्य हुआ । - 
राजा--दा | अवन्तिराजनन्क्रिनी १ : मिटर 


` कया t è 


yA I १६ 
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एत्थ कोचि जणो । sre genet चिठ्ठिअ FE हिअअं च तोसेमि | 
राजा-द्दा ! प्रिये | हा ! प्रियशिष्ये | देहि मे प्रतिबचनम्‌ |: ` 
वासवद्त्ता-(क) आलबामि भट्टा ! आलबामि | 
wi—fe कुपितासि ? 


न्मुहूतेक स्थित्वा दृष्टि हृदयं च तोषयामि | 

( क ) आलपामि wa: ! आलपामि | 
गतेन प्रियतमं स्वप्नावस्थाऽवस्थितमवधारयन्त्या वासवदत्ताया वचनमिदम्‌ । खलु 
वाक्याळङक्तौ, यावत्‌ अतः । सौभाग्यमेतन्मे, यदयं प्रियतमः स्वप्नचेष्टितान्या- 
तनुते । एतदीयप्रबोधशङ्कया मत्स्वरूपं प्रकाशितममृ!दित्येवं यन्मे शङ्कितमासी- 
तदिदानीं देवान्निदृत्तम्‌ | अत्र किल स्यले शयितमार्पुत्रं विहाय न विद्यते कश्चिदन्यो 
मनुष्यः, अतः 'कोऽपि मां TRA शङ्काया अवसरो नास्ति akaa 
कनोत्कलिकाकुले छोचनयुगळं मनश्च मे । Tenge प्रियदशंनादेतयोस्तुस्तिं सम्पादये 
क्षणकालमिहावस्थानसुखमनुभवन्तीत्यर्थः | 

राजा पुनः प्रलपति--ह ! प्रिये इति । "अयि! प्रीतिपात्रच्छात्रे । प्रियः 
तमे ! मौनमवलम्बमाना किमिति प्रतिवचो न दत्से ? कासी'ति सप्रेम त्वामाहयन्तम्‌ 
“इयमत्रास्मी'ति प्रत्युत्तरबितरणेन सम्भावय माम्‌ । 

पुनः पुनरेचं तत्तन्नामग्रहंणरूपां पत्युत्तरश्रवणाभिलाषसूचिकां भतुः प्रणयवाच 
मालोचयन्ती प्रणयानुरोधात्तदुचितां वाचं रोदुमपा रयन्ती वासवदत्ता ससम्भ्रमं Aa 
भालवामीति | सम्भ्रमे क्रियापदद्विरक्तिः । प्राणप्रिय | किमथ व्याकुलेन भूयते 
भवता | इद्मिदानीमालप्यते, प्रत्युत्तरं दीयते मया । . 

“अपि नाम कोऽपि कोपस्ते मयि १ इतये वं पुनराह राजा--किमिति | वासवः 
दत्तया किल स्वाप्नं वचनं निशम्य राज्ञः स्नेहात्तदुचितसुत्तरं कहप्यते। राज्ञा तु स्वप्नः 
गतेन वासचदत्तोत्तरं न श्रोतुं शक्यत इति वारंवारं तदुत्तरश्रवणोत्कण्ठ्या तत्तत्ताइशं 
THA इत्येचमत्राकळनीयम्‌ | ; 
घड़ी भर बैठकर अपनी दृष्टि और हृदय को आनन्दित करूँ। 

राजा-हा ! प्रिये ! प्रियशिष्ये | मुझे उत्तर दो । 
चासव०--उत्तर देती हूँ स्वामी | उत्तर देती हूँ । 
राजा-ज्या तुम कुपित हुई हो ? ` GET 
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चासवदत्ता--(क) ण हि ण हि, aa | 
राजा--यद्यकुपिता, किमर्थ नालङ्ृतासि ? 
चासवदत्ता-(ख) इदो वरं कि ? 
` राजा-कि विरचिकां स्मरसि ? 


(क) नहि नहि, दुःखितास्मि | 
( ख ) इतः परं किम्‌ ? 
राज्ञो वचनं निशम्याह वासवद्त्ता-ण हीति | ana कुपिता किल, न 
चास्ति कोऽपि कोपस्यावकाशः साम्प्रतं प्रियतमे । किन्तु हतभाग्याहं विरहिणी 
दुःखमयीं दशामनुभवामीत्ययः । `` 
व्यतिरेकमुखेन तां कुपितां निश्चित्य चित्ते भूयोऽभिधत्ते राजा--यद्यकुपि- 
तेति | यदीति सम्भावनायाम्‌ | अथ सम्माव्यते--त्वं कुपिता नासीति, तर्हि पुनः 
केन हेतुना न धत्सेऽलङ्कारान्‌ शारीरे 2 कोपं विनाऽलड्रारसम्वन्धाभावो न सम्भवी | 
कारणान्तरस्याऽनवसरेण च 'कोपादेव त्वयाळङ्करणानि परित्यक्तानी'ति स्पष्टमुन्नी- 
यते । तस्मात्वं कुपितेवासीति-मन्ये । यद्वा--प्रणयविशेषशालिम्यां Pasa 
सम्भाव्य तत्र पुनः कोपे कारणान्तरं जिज्ञासमानस्य राज्ञो वचनमिदम्‌ | अत्र पक्षे- 
“क्रोधाभावे सति न तर्कये किमितीदमलक्कारचैकल्यं ते” इत्यर्थः करणीयः । विरहिणी 
चासवदत्तां ध्यायतो राज्ञः स्वप्ने ताइशविरद्दावस्थोचितालङ्ारवियोगवत्येच सा 
प्रादुरासीत्‌ | यथाकल्पितं हि हश्यते स्वप्ने । 
तत्राह वासवदत्ता--इदो इति | इतः 'दुःखितास्मी'त्येतदपेक्षया, TAAL, 
कारणमिति शेषः | विरहयोगादहं दुःखितास्मीत्यत एवालङ्कारधारणं न मे रोचते | 
नान्यत्किमपि तत्परित्यागे 'कारणं दुःखं विना । दुःखितानामलङ्कारा हि भारभता 
भवन्तीति भावः । । z 
सपत्नीस्मरणाल्त्रीणां कोपानुभावः प्रादुभवतीति तत्स्मरणं तस्याः कोपकारणं | 
सम्भावयज्ञाह राजा--किमिति | सपत्न्या विरचिकायाः स्मरणमिदानीं ते 
चासव०-नहों, नहीं । में दुखी हूँ । = | 
राजा-यदि कुपित नहीं दो तो ate पर अलङ्कार क्यों नहीं धारण किये ? 
चासव०--(मैं दुखी हूँ) इससे दूसरा कारण क्या होगा ? = 
Mu की। बार कर रही हो। Maha Vidyalaya Collection. 
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वासवदत्ता--[ सरोषम्‌ ] (ख) आ अवेहि, इहाविं विरचिआ ? 
राजा-तेन हि विरचिकार्थ भवती प्रसादयामि | [ हस्तौ 
प्रसारयति | ] 


; ___(ल) आ बपेहि sat aan oO ख ) आ अपेहि, इहापि बिरचिका ९ 


'सबातं किसु १ अत एवं anit wal ea GRA GEE किसु १ अत एवं रष्टासि त्वम्‌ ? विरचिकानाम्नी च भोगिनी काचिदासी- 
डुदयनस्य राज्ञो दाराः। तत्सम्बद्धा च कथा कयामुखलम्वकेऽस्ति प्रतिपादिता 
कथासरित्सागरे | 

सपत्नीनामस्मरणात्कोपकलुपिता सती सरोषं ब्रवीति वचनं चासवद्त्ता-आ 
इति । आ इत्यन्ययं कोपे स्मरणे च, तथा चोक्तम्‌ 'वाक्यस्मरणमोरङ्ति? इति । 
“आ अपेहि” इत्यत्र 'निपात एकाजनाङ्‌'इति aa “प्लुतप्रशह्मा अचि नित्यम्‌? 
इति प्रकृतिभावश्च । तेन सवणदीधों निषिद्धः । इहापि; मत्सामीप्येऽपि वियोगदुः्े- 
उपि पद्मावतीयृहेऽपि वा, विरचिका तन्नाम्नी सपत्नी, स्मरते eds चेति शेषः । 
हन्त भोः | विरचिकरायास्तस्या नामधेयं गृहन्निदानीं दूरमपसर त्वम्‌। मत्युरोऽपि 
सपत्नीस्मरणं gaat मत्समीपे न स्थातुसुचितं ते। वियोगदुःखेऽपि मे, तस्याः 
स्मरणं स्वयं कुवता सां च कारयता पुनरिदं SIRT त्वया । .सम्प्रत्यत्र 
पावत्या; सदने तस्याः प्रसङ्गो न किलोपक्षेपणीयः । न रोचते हि मह्यं ते वचन 
मेतदिति भावः । | 

विरचिक्रासम्बन्धस्मरणमूलकमेव कोपं सम्भावयंस्तत्कृत तां ग्रसाद्यितुमुद्यतो 
राजा बृते-तेन हरीति | विरचिकार्थ विरचिकानामग्रहणजन्माप्राघक्षमापनार्थ- 


मिति यावत्‌ । यदि नाम विरचिकास्मृतिस्त्वां कोपयति, तहिं तत्वं प्रसन्ना भवेःत्यनु- , 


नयाम्यहम्‌ | तन्नामग्रहणरूपो मन्तुरेष मे क्षन्तव्यस्त्वया | इति चद्स्तत्प्रसाद्नो- 
पायमभिनयति--हस्तौ प्रसारयतीत्यनेन । meet प्रापितयोईस्तयोः ser 
रण ग्रसाद्नोपायभूतं छोकाचारानुगतम्‌ | अन्यासङ्गूपापराधक्षमाप्राथना दिभिर्यया- 
'चसरं प्रयुज्यमानेरुपायेः प्रियायाः कुपितायाः असादनमपि प्रणयमहिसेकमूलकम्‌ l 


- मरणयप्रकषेण प्रियाप्रसादनस्य बहुशोऽभ्यस्ततयाः दृढतरसंस्कारबलेन स्वप्नद्शने- 


ऽप्ययं तत्प्रसादनप्रयत्नो WE: साम्प्रतमेव साम्म्रतम्‌ l 


amaan इयय क्रोध से ) भाः, इटो, यहाँ मो विरचिका ? 
राजा-पो विरचिका A लिए gee मनाता हूँ । ( दोनों हाथ era है। ) A 
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चासचदत्ता--(क) चिरं feafa | को बि म॑ tee | ता गमिस्सं । 

aga सय्यापलम्बिअं अय्यउत्तस्स हत्थे सअणीए आरोविअ गमिस्सं | 
[ तथा sear निष्क्रान्ता | ] 

वकता uu मा ec 

(क) fat स्थितास्मि | कोऽपि मां पश्येत्‌। तदू गमिष्यामि | 

अथवा शय्याप्रलम्बित मार्यपुत्रस्य हस्त शयनीय आरोप्य गमिष्यामि | 


एतावदवधि राज्ञो विरहिणः स्वप्नावस्थोचितालापा उपवर्णिताः । इतः परं. 
जागति प्राप्तवतो वासवदत्तां स्वसमीपतो गच्छन्तीं पश्यतस्तस्य शोकानुभावो a- 
यिष्यते | अत्र तावत--'जाग्रदवस्थायां मनसि द॒ढं भावितं वस्तुजातं भावनावेभवेन 
स्वप्नावस्थायामप्यनुगतं दश्यते । असाधारणस्तावत्प्रणयो वत्स राजस्य वासवदत्तायां 
बहुशः प्रकाशितचरः | जागरावस्थायां तामेव सन्ततं वासवदत्तां ध्यायतस्तस्योद 
यनस्यातिचेळूध्यानयोगबलात्‌ स्वप्नेऽपि तद्विषयाचुचिन्तनं सहजमेव | अत एव 
स्वप्नदर्शनविषयतां नूनं गतासौद्राज्ञो वासवदत्ता । स्वप्नवासवदत्तादशेनरुपं तमेनं 
विषयमधिकृत्य कृतं स्वप्नवासवदत्तम्‌? इति नामकरणं च नाटङस्येतस्यानुगतार्थतां 


कल्यती'ति रहस्यमाकलनीयम्‌ | 
तमेतं पूर्वोक्त प्रियक्तमात्मसादनोद्यमं इष्ट्वा, कोप च स्वप्नगताथंसम्भूत 


व्यर्थं विचिन्त्य वासवदत्ता नादत्त चित्तेऽवकाशं कोपाय । इदानीं हस्तप्रसा रणाद्राज्ञो ` 
निद्रामङ्गं तत्रान्यजनोपगमनं चाभिशङ्कय स्वस्वरूपगोपनाथ' ततः प्रस्थातुकामाया 
रियं भर्तारं चिरतियात्समयतः ससुपळव्धवत्यास्तस्या चचनमाह कविः--चिर- 
मिति । आयंपुत्रं पर्यन्त्यास्तदीयप्रणयसूचकस्वप्नद्शनकालिकालापश्रवणसुरधः 
« स्वान्ततया स्वीयामवस्थामपश्यन्त्या अत्र स्थिताया मे भूयान्समयोऽतीतः। देवा- 
देतावत्कारूप्यन्तं न केनापि दष्टाऽहम्‌ । (दष्टिगोचरतां कस्यापि नोपेष्यामौ'ति प्रतिः 


क्षणं शाङ्का मां बाधते | अतो यावन्न कस्यापि संमुखं गतम्‌ , तावदितः प्रस्थातव्यं. | 


mae | इत्यमिधाय किब्चिद्विचायं स्नेह्दोचितं कतव्यान्तरं निर्दिशन्तौ पुनः 
पक्षान्तरं दशयति वासवदत्ता--अहवेति | शय्यायाः प्रलम्बितं शय्याप्रलम्बितम्‌ 
शंयनाधस्तले लम्बमानम्‌ | अच्छन्नरूपाया ममार्यपतरप्रबोधशङ्का तु दुरापेता | स 
चाधुनापि शयित एव । किन्तु सुचिरादत्रागताया जनान्तरोपगमनसम्भावनया च॑ | 
चासव०--देर तक ठर गई। कोई मुझे देख लेगा, अतः जातो | । अथवा, पलंग पर से | x 

लटके CURIA DA Ho PA AN EAR aiana गई |) | 


पद्चमोउछुः | १६३ 
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राजा--[ सहसोत्थाय ] वासबदत्ते ! तिष्ठ तिष्ठ । हा ! धिक्‌ | 
. निष्क्रामन्‌ सम्भ्रमेणाहं द्वारपक्षेण ताडितः | 
ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थोऽयं मनोरथः ॥ ७॥ 


से प्रस्थानमितः स्थानेऽस्मिन्समये । अथ यच्छुन्त्यापि भया, AARNA ART- 
रितयोरेकतः शयनाधःप्रदेशे लम्बमानं प्रियस्य करं पुनः शयनर्थळेऽयस्थाष्य 
न्तव्यमिति । तथा कस्वेस्यादिना ळग्वमानस्य fraser शायनेऽदस्थापनं ततः 
afaa च वासदुत्तायाः सूचिते । 
म्रेयसीकरसरोजसंस्पर्ञात्तदानीमकस्मासचुद्धो राजा समीपतो geat 
घासवदृत्तामिव पश्यन्‌ शयनादुत्थाय at जिषघुर्निशासमानअ्राइ-वासवदत्ते 
इति । 'तिष्ठ तिष्ठे'ति द्विरकी ust वासबदत्ताग्रइणबिषयिणों रवरामाविष्करोति | 
अयि । maag | स्थीयतां किञ्चिरवया स्धीयतास्र्‌ । पिद्दाय सामे काकिनमन्रोपे- 
चितप्रणयाशुवन्धया za गम्यते ९ gute वदंस्तदूम्रहणसंरर्भेण गरुन्‌ द्वारपा- 
श्रेदेशाभिददतः सश्षग्रेयन्तुमशक्नुवंस्तरप्रा्ौ निराशो भूरवा शोचति राजा-हा 
धिगिति | इन्त । कष्टम्‌, यतेव खा । किमिदानीं विधेयस्‌ ? 
तासकाछिकीं निज्ञामवस्थां व्णयति-निष्क्रामन्निति | सम्भ्रमेण तद्विषयः 
परीक्षणस्वरया, निष्क्रामनू ततः saufadsged, द्वारपचेण द्वारस्य qd- 
भागेन, ताडित आइतोऽस्मि, ततस्तस्मारकारणात्‌, व्यक्तं न जानामि सेव स्याञ्च 
वेति स्पष्ट न वेशि, तन्धुखानवलोकनाच्िश्वितमत्र ज्ञानं मे किमपि नाभूत्‌। अयं 
सनोरथः तद्विपयपरिश्ञानारूपोऽभिलाषः amd: सूतः सञ्जातोऽर्थो kakaa 
ताहशोऽभूत्‌, 'अ्थोऽभिधेयरेवरतुप्रयोजननिब्ृत्तिषु’ इति कोषः। वस्तुतरवपरी- 
चणाभिलाषो fag इत्यथः | वासवदत्तानुरूपाकृतिसितो निर्यान्ती कान्तामेकां 
विछोकयता तद्विषयपरिज्ञानाय तामचुगन्तुमिच्छुता मयापि निगंन्तुसुपक्तान्तस , 
किन्तु व्वराषशाद्वच्छुता ततो बहिग्रमनद्वारपाश्‍्वप्रदेशात्सइट्टनं प्राप्य तदाघात- 
वेदुनावशान्निरुदुगतिना च agaa पारितं किमपि । अन्तरेऽस्मिन्षियं तु 
राजा--( एकाएक उठकर ) वासवदत्ते | SET, ठहर । हाय | हाय |] 
मैं ( वासवदत्ता का स्वरूप जानने की ) जब्दी में निकलता हुआ द्वार के बगळ से 
टकरा गया । इससे यह में UST से नहीं जानता कि यह वहो है या नहीं? मेरा 


( इस विषय के जानने का) भनोरथ व्यथं हो गया॥ ७॥ 
१३Cछनan Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 
१६४ सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते- 
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प्रविश्य ] 


बिदूपकः-(क) अइ ! पडिबुद्धो अत्तभवं | 
राजा-चयस्य ! प्रियमावेदये, धरते खलु वासवदत्ता | 


( क ) अयि ! प्रति बुद्धोऽत्रभवान्‌ | 


दूरं निर्गता हन्त ! इग्गोचरत्वं नोपगच्छुति। असुना च aa: प्रतिरोधेन हेतुना 
निश्चितं न glad मया, Fas तदाकारसाइश्येन Barus 'सेव स्यादिति’ । तद्वा- 
तांपरीक्षाचिकोर्षा च सेयं मे विनण्ठा । देवादिच्छापूर्तिन ज्ञातेति स्पष्टाथंः । दुर्दे- 
ashe केनापि सुदेवांशेन स्वप्नदष्टाया वासवदत्ताया जागराइस्थायां TAMA 
आनीतोऽपि सोऽयं भूयो बळवत्तरेण विरद्ववेदनासचुभावयता दुर्दंवदुर्विपाकेन 
से समये5स्मिन्नकस्मादाच्छिन्नः । gd हि सुखं प्रतिरणडीत्यहो | aga- 
चिता समेति भावः | अथवा--ततः पूर्वोक्तेन द्वारपार्श्वाभिघातेन गतेः प्रतिः 
Vara, अयम्‌ इदानीमचुसूतो वासवदत्तादशन्पो विषयः, zat यथाथः 
gwa: faq ? मनोरथः केवलं मानसिकी sera वा किम्‌ ai प्रश्‍नकाकु- 
रियम्‌, इति दाक्याथः कमंूपः, व्यक्त स्पष्टर्पेण, न जानाभि। गतेरुपरोधा- 
द्वासवद्त्तादंनमिदं वास्तवं aaa वेति ङिसप्यहं निर्धारयितुं न प्रभवा- 
मीत्यथेः | यद्वा=अयं मनोरथो, वासददत्तादृशनाभिलाषी wart: सस्यरूपोऽ- 
स्तीति न जानाम्यहस्‌ | मनोरथस्य सत्यताकथनमिदं सनोरथविषयस्य सत्यतां 
गमयति | वासबद्‌त्तादञ्चंनसिदं सध्यमस्तीति स्फुटं न ज्ञायते मयेति भावः । 
अघुष्टुबद्तमिदस्‌ | 

राजनि शयाने सति शेत्यवेदनापनोदनार्थिनः ग्रावरणबख्ानयनार्थं पुरा 
सूचितं गमनमासीद्विदूषकस्य | इदानीं “राजा प्रदः स्या'दिति सरभावयतस्त- 
स्य पुनः राज्ञः सच्चिषाबुपस्थितिं सूचयति--प्रविश्येति | 

ANITA राजानं जाप्रतमाळोक्य सप्रसादं विदूषको मानसं ब्रते-अड 


इति । अयीति प्रसन्नतालूचकमब्ययम्‌ | अहो ! परमं Bakaa, श्रीमान्‌ मान्यो 
महीपतिरिदानीं शयनादुष्थितो वर्तते । 


” 


; (प्रवेश कर ) . 
विदू०--भरे आप जाग गये । ; 
राजा-ट्मित Ec at बाल 35 नाता हैं। वासवदत्ता जोती है १. Collection: 


~ 
Cie 


sgi | २६% 
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बिदूषकः--(क) अविहा ! वासवदत्ता ? कहिं बासबद्त्ता ! चरा खु 
उवरदा वासवदत्ता | 
राजा-वयस्य ! मा मेबम्‌ , 
राय्यायामबसुप्तं मां बोधयित्वा सखे ! गता | 
AAA AAA ——————————— 
( क ) अबिहा । वासवदत्ता ? कुत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌ खळूपरता 
बासवदत्ता | 
ev a 
सल्चातवरवासवद्त्ताद्शनविषयक प्रियं वृत्त सुहृदसुपयातं विदूषकं निवेद- 
यितुकामर्तदुचितं aa: प्रस्तौति राज्ञा -वयस्येति | fa प्रीतिकरस्‌ , वृत्तः 
मिति शेषः । धरते धत्ते, aa प्राणान्‌ जीवितं वेति कर्मपद्मर्थंघरादाक्षेप्यस , 
जीवतीश्यथः, ag निश्चये । मित्रवर ! प्रसन्नतासूचक quiradafe सूचयामि 
रवास ! जीवति वासवदत्ता । निञ्चितमेत दुदगच्छेस्यथेः | 


निशम्य राज्ञो वचनं विदूषकस्तदुछं निषेधन्नाह--अविद्देति | कटनच्यापि 
वासवदत्ताया Gat सम्भाव्ये ? क किळोपछब्धब्या, समयेऽस्मिन्कुतोऽश्य सा ? 
quate प्रस्थितायास्तस्या भूयान्समयोऽतिक्रान्तः, दुर्लभ agdal अन्ये). 
बिरहकातरेण यह्किमप्यसर्मावितं प्रळप्यते nalak: । “वासवदत्ता दग्धे'ति 
चिरप्रसिद्धया तरप्रािरद्याऽलम्मवा, राजा तु विरहाङुलस्तत्सङ्कइपेन यरिकञ्चिदेः 
तखप तीस्यभिम्राया द्विदूषको राजोक्तं न्यपेघीत्‌ | 

विदूषक्रोक्ति खण्डयन्‌ राजा बूते--वयस्येति | मा मा, नेवेस्थथेः, एवं 
qisma , वादीरिति शेषः । 'थासबदत्ता नास्तीदानीं cad च AERA’ 
सिस्येवं सिन्न | स्वया न वक्तव्यस्‌ । l 

तदुद॒शनविषयक वृत्त निर्दिशति--शय्यायामिति। सखे ! हे भित्र | 
qanat Wes, saga शयितं सां, बोधयित्वा जागरयिरवा, सा पासवदत्तेति 


NR 3 NANNIES RR Rr nnn. eS unnn. 


: . विदू०--हाय-] वासवदत्ता, वासवदत्ता Bete वासवदत्ता को मरे aga दिन हुए । 
`. शाजा०=मित्र | हों, ऐसा नहीं |... 


Majaji, x सोते इए मुझको बहू याकर Tit पढे वासवदत्ता लक गई qe: 


ख्ये स्वप्नयासबदत्ते-- 


सव्य 
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wafa saar qa बञ््ितोऽस्मि रुमण्वता ॥ ८॥ 


अकरणवबळादुनुसन्धेयस, यता इशोरगोचरतां AAA । सा च दर्या भस्मीभूता, 
gia ब्रुवता सूचयता TAJI तदाण्येन मन्मन्च्रिणा, पूर्व पुरा, afaa: sat- 
रितः अस्मीति ATI लर्‌ , अभूचमित्यथंः। पद्मादतीमस्बस्थामचयस्य तद्वः 
स्थादळोकनाय गतोऽहं यदा तदीयं WE, तदा तन्न तामचुपळभ्य तस्या एव शयने- 
gu तत््रती्याऽवस्थितो निद्वितः स्मरणयोचर।यमाणचासघदत्ताविषयकर्र्स- 
दुर्षानसुखाज्ुअवेषु मग्नोऽभूयस्‌ | मन्ये च तंन्नान्तरे सरस्मरणमहिग्ना a विद्रित- 


१६६ 


aaa चु पञ्मावतीं द्ृप्डुमिच्छुन्त्या बासवद्त्तयापि तन्नोपस्थितस्‌। पप्मावती- . 


शयनमघिशयानं at पद्मावतीमेव पूवं wai यथाथ च ततो विदिस्वा निद्नितं मां 
प्रयोध्य तथा स्वयं ai तत्तणमेव शायनादुत्थाय बासवदत्तायाः 
Raana दुळंभततमं देवप्रदत्तं दशेनं पराप्य प्रसन्नेन तदानीं मया सप्रेम ata- 
. नुसतुसुद्यतस्‌ । किन्तु afte ततो गच्छन्ती सा स्वरूपद्शंनशछूया इन्त ! 
देवान्नयनपदुबीं नोपयाता Al पुरास्मासु लावाणङग्राममधितिस्सु कदाचि- 
स्सशप्रबृत्तेन सहसा ग्रामदाददेन सा दग्धेति दिश्वासपान्नेण मन्त्रिणा मे रुमण्वता 
सूचितमासीद्‌, sanaaa च तस्सम्भावितमस्माभिः। परमथ घासवदृसायाः 
aguesa न धावत्तिरोहितमिदं यद्रुअण्दान्नाम तदानीं तदुळीकवार्ताग्रख्याप-' 
नेन मां प्रतारितवान्‌। असत्यमेव तद्वचनं aalsa मे प्रतिभातीति भाषः । 
अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

, एुतर्पद्यानन्तरञ्च--'पद्माघत्या सुखं चीचय बिशेषकविभूषितस्‌। जीवस्याघ- 
न्तिकेत्येवं पूव Agada मे! इस्येवं पच्चमा दर्शपुस्तकेष्वचुपळभ्यमानं arag 
चारमपि ्रसङ्गोचितं मरवा ; योजितं--श्रीगणपत्तिशास्त्रिमहो दयैः | इदञ्च दशे 
रूपकछक्षणप्रदृशंनावसरे भावगप्रकाशास्या्मेऽधिकारे चीजसमुद्भेदोदाद्वरणरवेन 


स्वसवासचदत्तादुद्‌एृत्य परितं दारबदृत्तागमनसाचारकारेण सग्प्रत्यवघारितो वास- 
agm जीवतीत्ययमथः YA सात्ञात्कृतायाः पझावत्या सुखे वासवदत्ताकरकौश- 


छैकनिप्पाद्यस्य तिलकवेचि्यस्य qaia स्वयं मे विदित एवासी'दित्याशयं प्रका- 


शयत्पद्यं राजकीयवचनरवेन स्थाने5श्मिन्नथॉचित्यान्निवेशनीय!मिति तेः स्वकी> 


यरीकायां प्रतिपादितम्‌ । पूवमधुना च _ अद्शितयोः 'पादाक्कान्तानि पुष्पाणि’ 
'पदूसाबस्या सुखं षीचये!ति पद्ययोरुपटब्घेष्वादशंपुस्तकेष्वचुपल*मेन MAKAA 


कह कर दमण्यीनी.ने ia. Maini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विदूषकः--(क) अविहा | असन्भावणीअं एदं ण। आ डद्अह्वाण- 
सङ्क्त्तणेण तत्तहोदि चिन्तअन्तेण सा सिविणे दिट्ठा सवे | 


(क ) after! असम्भाषनीयमेतन्न | आ ! उद्कस्नानसङ्कीतेनेन 


तत्रभवती चिन्तयता सा स्वप्ने दृष्टा भवेत्‌ | 
स्वप्नवासवदत्तादन्यदेव स्यादिदं 'स्वप्नवासवदत्त'मिस्याशछासुपस्थाष्य तेः 
qaa: 'उपछव्धेष्दादशंपुस्तकेधु पद्ययोरनयोः सद्भावस्या्ुमातुं शक्यतया 
सास-रचित्रन्थाद्‌ भित्नकरवकण्प नसेतस्य न्धस्य नोचितं प्रतीयत’ इत्येवं 
समाहितम्‌ । अस्तु तावद्‌ , नाटकमिदं तदेवान्यद्वेति विषये किमपि नेदानीं aT- 
उयमस्मासिः प्रकाश्ञयिष्यते च विपयेऽस्मिन्‌ ग्रन्थाषसाने स्वकोयं वक्तव्यं भूमिका- 
यास्‌ | इदं ताघदत्रावगन्तव्यस्‌-षासवद्त्ताकरकौशलेकनिष्पाथं पद्मावत्यार्ति- 
छफमवळोक्य 'जीबत्यावन्तिके'त्यनुसानं ay सुशकेऽपि 'भावन्तिकेयं qaqa 
चे'ति यौगन्धरायणं विहाय न कोऽपि जानाति, वासवद्त्तामिदानीं carat 
पश्यन्‌ घयनादुत्थितो राजा तत्रेनासुपलभ्य जीवन्तीं चिदितबान्‌ , किन्तु 'आव- 
Rasela ज्ञानं तस्य नासीद्वासवदत्तायाः'। इश्यतो 'ज्ञीवश्यायन्तिके!ति पदु« 
स्योएलेखात्तरप्रयोगस्य च राज्ञो वचनेऽत्यन्तमनुचितरबाच्छछोकोऽयममूळ एंव 
केनापि प्रसिक्त इति प्रतिभाति । अन्यच्च-पय्यस्यास्य चतुर्थ चरणे पाठान्तराणि 
स्वयं शाञ्जिमहाभागैः कहिपतान्युपन्यस्तानि । प्राचीनपाठपरिवतंनपुरःसरं स्वक- 
एपनाज्ुरूपपाठान्तरकए्पनं एनदुःसाहसमान्रतां प्रदञ्षयदुनोचितीसेव पुष्णाती- 
Bq | 

घासवद्त्ताविषयक राज्ञः शोकानुभावमवछोक्य IIIA शोकमात्मनोऽपि 
प्रकटयन्‌ विदूषको ब्रते-अविह्दा इति | अविद्देत्यव्ययं शोकसूचकम्‌, शोकश्च 
चासवदत्तायमनश्नवणादेव | एतत्‌ बासवद्त्तादृशनम्‌ । 'मिन्न | वासघदृत्ता मया 
दृष्टा, सा मां थोधयित्वा गता? इति यद्भवतोक्तं तत्ताचद्‌सरभावनीयं नास्ति, 
सग्मवत्येतव्‌ | कथमिति चेतपूवोंद्न्तस्मरणेन वासवद्त्तादशांनस्य सरभाव्यता- 
मेवाह--भा इति। आ इति च तदशंनकारणस्मरणामिनयनम्‌ । सखे | tad मया 


चिदू०-हाय | यह असम्मव नहीं । हाँ ( ठोक हे ), उज्जयिनो के नहाने के स्थानों 


का वर्णन मैंने किया या, ससे माननीया वासवदत्ता को याद करते हुए भापने उसे स्वप्न 
में देखा गा |. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राजा--एवम्‌ , अया स्वप्नो EB: 
यदि ताबदयं स्वप्नो घन्यमप्रतिबोघनम्‌ | 
अथाय विभ्रमो वा स्यादू, बिश्रमो ह्यस्तु मे चिरम्‌ ॥ e l 


-घासववुत्तादशंचोपळब्धेः कारणस्‌, किन्तु तद्दशांनं स्वप्नावस्थायां सुसस्भवं न, 
fas घाग्रदवस्थायास्‌ । 'उज्ञयिन्याझुदकस्नानानि परमं रमणीयानि सन्ती'त्येचं 
aar agfa पुरा कथार्यानप्रसङ्गे, तदेतदाकण्यं भवत्ता श्रीमतीं वालचदत्तां 
हृदन्तथ्यायदा सुष्तेन रधप्नावस्थायां ili छब्धं स्यात्‌ । स्वप्ने च दृष्टं वस्तुः 
नातं जागतो wat नोपलब्धं अवतीति भवद्योधने तदूयमनं सम्भवश्येवेति ` 
भावः | अथघा--पुतत्‌ aaa रुमण्बद्दञ्चनं च । असरभावनीयस्‌ अकः 
ariaa, नेति sig: | असम्भावनीयमे वेर्यर्थः | 'दुशंनगोचरतां प्रयाता वासः 
दत्ता भदन्त घोधयिरवा यता | अन्यथोक्तदता च Ya रुमण्वता भवान्‌ afaa” 
gata सम्भावनीयम्‌ । एताइछ्कएपनापि न कतु इाक्या। विशवासपात्रस्य 
रुमण्बतो सिथ्याभाषणेन अवरकमंक प्रतारणं, तेन वासचदृत्तादृशने चेति घाता 
न विश्वसनीयेति भावः । 


बिदुषकोचौ सदितकमाइ राजा--एवमिति | इत्थमिदस्‌ ! किमहं स्वप्नं 
इष्टवाचू ? स्वप्नबलेन च मे agaaa ? राशः काकूक्तिरियस्‌ । 


पुनस्तन्नापि तकयति-राजा-यदीति। यदि चेत्‌ भवट्टचचनाभ्युपगमे इति 
यावत्‌ तादद्वाक्यालङ्कारे, अयं वासवदत्तादशंनरूपो विषयः, स्वप्नः स्वप्नख्पो 
घतते, तहि अप्रतिवोघनं ततो जागराऽभाषः, धन्यं समीचीनं मन्य इति Aa: 
स्वप्ने हि दासवद्त्तादृशनादिदिषयाणासुपलव्धेस्त दानीं तदानन्दसन्दोइमनुअवत्तो 
जाग्रदुदस्थायाः CAAA मे घहुमतेति भाव; | अथवा पदान्तरे "नायं स्वप्नः 
किन्तहि जागत्तिरेवेःति serrata, अयं वासवदत्तादशनरूपो बिषयः, विभ्रमो 
था, वेति पादपूरणे, मनोञ्जान्तिः स्याद्‌ भवेदिति सम्माषना। fat हि, हि- 
शब्दोऽयमर्थे) सा मानसी आन्तिरपि, मे मम, चिरं षहुकाळं यावत्‌ , अस्तु 


re त 


र।जा--पेसा, मैंने स्वप्न देखा १ 


यदि यह स्वप्न है तो जायना ही अच्छा होता । अयवा यह मेरा अम दो, किन्तु वह 
भी बहुत देर के लिये 44 रहेगी एक anini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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विदूषक--(क) भो ! वअस्स ! तद्स्सि णअरे अबन्तिसुन्द्री णामः 
जक्खिणी पडिबसदि | सा तुए fest भवे। 
राजा--न न, À 
स्वप्नस्यान्ते बिबुद्धेन नेत्रविप्रोषिताञ्जनम्‌ | 
चारित्रमपि रक्षन्त्या दृष्ट दीघोलक JEA l १०॥ 


(क) भो ! बयस्य ! एतस्मिन्‌ नगरेऽबन्तिसुन्द्री नाम यक्षी प्रति 
बसति | सा त्वया दृष्टा भवेत्‌ | 
चासवद्त्तादशंनमिदं रवप्नसरभवं न चेदू, आन्तिमुलक सम्भवति । प्रघुद्धावस्था- 
यामपि सङ्कपबळान्मम उन्माद्षक्षाथ्न्र gafy कस्यचि्विन्तिताथंञ्रमो भवित॒- 
सहेति । किन्तु सेयं तद्विषया ञआन्तिरपि मे quid समयं यावदनुबतंतास्‌ । 
तावदेव उणं मनोऽनुर्जनस्य सम्भवादिति भाव! | अनुष्टुव्‌ चृत्तम्र ॥ ९ ॥ 
स्टृतिगतस्याचुसूत चरस्य चस्तुनो आन्तिस्तस्समानघस्स्वन्तरदशनास्सम्भव- 
. तीति वस्प्वन्तरदश्षनं राज्ञः सम्माव्यमानं विदूषको निर्दिशति--भो इति । 
faa | नाग्नाऽघन्तिसुम्द्री कापि यक्षी पुरमेतदलङ्करोति निजावासेन । अबन्ती- 
नगरे सको कातिशायि सौन्दर्य वहन्तीयं यथार्थनामधेयाऽबन्तिसुन्दरी aaa. 
दत्तामज्ञु करोत्यारमनो रूपवेषाभ्यास्‌ | तस्था एव दुशंनमिदानी भवता लब्धं 
स्यादिश्यहं सम्भावये | 
aware राजा- न नेति | हौ नजौ प्रकृताथ वृढ्यदः । न हि सोः । 
अधन्तिसुन्दरी न दृष्टा मया, छोचनगोचरतां गता मे वासवदत्तेव साऽऽसीत्‌। 
अन्न निश्चयो से । 
तथाहि-स्वप्नस्यान्ते इति | स्वप्नस्यान्ते स्घप्नावस्थायां निवृत्तायां fàg- 
za जाग्रदवस्थायां स्थितेन, मयेति शेपः, चारित्रमपि, ahata 'चारिन्रमिति 
स्वार्थिकोऽण प्रत्ययः, अपिक्षब्देन जीवितसादिप्यते, जीवितेन सह पतिप्नतालुरूप॑ 
“के हक ie Gas 0 A 
रहती है । वह भाप से देखो गई होगी । 
राजा--नहीं, नहीं । 
नींद के टूरने पर जागते हुए मैंने (प्रोषितमतंका खो के योग्य) चरित्र की रक्षा करने. 
वाही रक्त ARAM MALAIKA UA देखा ।. 
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अपि च वयस्य ! पश्य पश्य, 


योऽयं सन्त्रस्तया देव्या तया बाहुर्निपीडितः 
स्वप्नेऽप्युत्पन्नसंस्पर्शो रोमहषं न gaf l ११॥ 


शीळमपीश्यथेः, रचन्स्याः पाळयन्त्याः, वासवदत्ताया इसि विशेष्यं प्रकरणानु रोधा- 
'दूगम्यस्‌, नेन्नविप्रोदिता्जनस्‌, नेत्राभ्यां विप्रोषितं प्रवास गतं दूरभूतमिति यावत्‌, 
AHA BIS यन्न ताइशस्‌ | दीर्घाळकसर, दीर्घा लम्बमाना अळकाश्चूर्ण कुर्त ळा 
qa तयाभूतं च सुखं वदनं, इष्टं साचाष्ङृतस्‌ । निद्रावसाने तदाहं प्रघुद्धोऽभचं 
तदा वासवदत्तासुखं इवान्‌ | AA तस्या अ्जनशून्ये अळकाश्च देशानां यथाव- 
दसंयतर्वेन परितः sayra लम्बमाना आसन्‌ । सा किलर मद्वियोगेऽस्मिन्न 
केवल कएमथं जीवितम्‌, अपि तु तेन समं सतीजनोचितमाचारमप्यद्य याधस्समी- 
चीनं रकषतीर्येतन्मया प्रस्यक्षमनुभूतस्‌ । अतो द्वि-बिशिष्य तन्मुखद्शनं mafi- 
qasri वासबदत्तेवेति vs निश्चिनोमीस्यर्थः । प्रोषितभर्तृकाभिनेन्नयोर झ्नस- 
श्वन्धो वेणीबन्धश्च adar परिहरणीय इत्यत्र प्रकह्पतेन 'नेत्रविप्रोषिता्जनं दी घा- 
ळक" मित्यनेन सुखरय विशेषणद्वयेन विरहव्यथाचेकल्येऽपि घासवदत्तायाः adt- 
अनाचारपरिपाळनब्रतमडुण्णमचुस्यूतमेवास्तीति WII | तच्च “चरिन्नमपि रक्ष- 
न्त्या’ इति बिशेषणवचनेन कविना स्ह व्यक्ततां नीतम्‌ । ggg: ॥१०॥ 


उक्ताथंसाधनाय स्वशरीरससुदूभूतं fag’ च किचिददिदश्यिषू राजा तदुचितां 
बाचमवतारयति-अपि चेति | "पश्य पश्येःति द्विरक्तिवंचयमाणस्य सम्यङनि- 
रूपणीयतां सूचयति । वचयमाणोऽथः कम । faa! धासबदत्तासाचारकारैक- 
रूत्तणं मया बचयमाणमिद्मन्यदृपि wet समीचीनतयाऽवघारयेत्यर्थः | 
तथाहि--योऽयमिति | सन्त्रस्तया मख्रबोधसम्भावनाभीतया तया देव्या 
MAAFA, अयं पुरो इर्यमानो यो बाहुमंम झुजो, निपीडितः स्वकरेण गुही तः, 
यन्न alee, स बाहुरिति शोषः, dagi रोमाञ्चं, न सुञ्चति अद्यापि न त्यजति | 


और सौ मित्र | देखो, देखो :-- 

( कहीं ये जाग न जाएँ इस विचार से ) डरती हुई उस देवी ने यह जो मेरा हाथ 
पकड़ा, वह निद्रावर्या में भौ स्पशे हो बाने से अपने में उत्पन्न रोमाञ्च को अमी तक नहीं 
छोड़ता है, अरि? अभी पक वह बधि रमी rare Maha Vidyalaya Call ection 
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विदूषकः--(क) मा दाणि भवं अणत्थं चिन्तिञ। एदु एदु' भवं | 
चउस्सालं पबिसामो | 
[ प्रविश्य ] 
(क) Fart भवाननथ (चन्तयित्वा | एत्वेतु भवान्‌। चतुःशालं प्रविशामः | 


अयं भावः-अप्रारश्य चिर काळस्पृहणोयोपलब्धमदीय दशनसर्भाबनन्द्सन्दो- 
इसंरग्मवशान्मद्‌भुजपरिरभ्भणं कतुकामा प्रिया मे वासचदुत्ता प्रणयेन मदोय KA 
qaad । स्वप्नगतेनापि तर्पाणिपङ्कज catia wat मे रोमाशितोञ्भूदयस्‌ | 
अयमसौ सारिषकभावः म्रियतमापाणिपछकेरुहस्पशंमन्तरेण न सम्भवतीति वास- 


चद्त्तादृश॑नोपळब्धिपषोऽयं इढं सिद्ध एव। कमपि amas छभतेऽवन्तिसु- 
न्द्रीधरबन्ध इति । छन्दोऽनुष्टुप्‌ ॥ ११ ॥ 


प्रियतमास्मरणझुरधमानसमवधघाय सुहृदं राजानं तदनुचिन्तनविषयां जिव 
` संयितुकामो विदूपकस्तदुचितं बचनमाह--मेति | ada असम्भवनीयमर्थंस्‌। 
‘ag ag’ इति वीप्सा चतुःशालगमनत्वरासूचिका | चतुःशालं च-चतसुभिः 
शाळामिः परस्पराभिसुखीनाभिभूंषित wa । प्रविशाम? इति तु 'अस्मदो gat- 
खेति बहुरवस्‌, विध्यर्थे च वर्तमानप्रयोगोडयमस्‌ | वासवद्त्तो पळब्घेत्येतदसर्भा- 
aña न नाम चिन्तनीयं भवता । अलमती तमर्थान्तरमफछं दुःखकरं चिन्त 
यिस्वा | सरवरमागम्य तास, चतुःशाल्मुद्दृश्य maa ्रस्थानमाबाभ्यां क्रिय- 
तामित्यर्थः | अन्नावश्थितौ सत्यामचुसूतविषयस्मरणाह्विरतिश्चेतसो नियतं रात्रौ 
दुष्करेति स्थाने ay ततः स्थानासस्थानप्रस्ताबोऽयं विदूषकस्य । अन्न माङयोगे 
भूचन्तयिस्वे'ति राप्रस्ययश्चिन्स्यः । केचिदृछङ्कर्बोरुपछचणार्थंक्वकद्पनया 
साङोऽपि योगे कथश्विस्साधयन्तीमर | 

इत्थमय वासवद्त्ताविषयको वरसराजकथितः रवापनो विषयः सरसं निरूपितः t 
अघुना च सपरनापहतराज्यप्रत्याहरणछक्षणप्रधानकाय संपादनौपपिक॑ महाराज- 
दशंकसूचनानुरूपं सपत्नारुणिकमंकाक्रमणं नाम करणीयं काये छब्धावसरमावेद्‌- 
यितुं नुपतेरुदयनस्य समीपे दर्शकभूपतिप्रेरितस्य काम्चुकी यस्य प्रवेशसुचितं दश- 


यति कबिः--प्रविश्येति | 
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कान्डुकीयः-जयत्वार्यपुत्रः | अस्माकं महाराजो दशंको भवन्तमाह- 
एष खलु भबतोऽमात्यो रुमण्बान्‌ महता बलससुदायेनोपयातः खल्वारु- 
णिममिघातयितुम्‌ | तथा हस्त्यश्वरथपदातीनि मामकानि विजयाङ्गानि 
सन्नद्धानि | तदुत्तिष्ठतु भवान्‌ | अपि च-- 


जयत्विति | वचनं चेदं राजानसुपजग्मुषो राजविज्यामिछाषिणः sata 
समुदाचाराचुरूपम्‌ | Maga: Wang, जयतु सर्वोत्कर्पण adana । विज्ञयतां 
तत्रभवान्‌ वत्सराज gad: । आर्यस्य ya’ इति पष्ठीतत्पुरुषात्रयणेन संसाधित- 
मत्रायपुन्रपदस्‌ “आयस्य पुन्नो5प्याय ga अवती'ति तात्पय कलयतः काञ्जुकी यस्य 
चचनेऽस्मिन्‌ राज्ञः श्रेष्ठतां द्योतयितु प्रयुक्तम्‌ । “आयश्वासौ पुत्रश्चेति कमंधारयो 
qaaa: | अयमप्यर्थो राशः शुमाशंसनं Fadl बुद्धस्य काञ्चुकीयस्य वचने 
युञ्यत एव | इत्थमाचारसुचितं प्रदृश्य साम्प्रतं प्रस्तुतारथ छुपक्तिपन्‌ Ae काञ्जुकीय- 
अस्माकमिति | अन्न षए्ठयन्तोऽस्मरपदुप्रयोगः काङ्चुकीयस्य स्वामिदिषयं सक्तिः 
भावं गौरवं 'चात्यधिक प्रकाशयति । ATII वाक्यालङ्कारे बलससुदायेन 
सन्यसमूदेन, सहेति शेषः, उपयात उपस्थित; आँभघातयितं नाशयिषुम्‌, हन्ते- 
णि्न्तात्तसुनि 'इनस्तोडचिण्णलो'रिति तकारान्तादेसे ‘at इन्ते'रिति कुरवे च 
रूपमिदम्‌ | Ya तावदुदयनो इन्तेः स्वतन्त्रः कर्ता प्रयोजकश्च रुमण्वान्‌ eT: | 
हस्स्यश्रथपदातीनि, हस्तिनोऽश्वा रथाः पदातयश्च येषु सन्ति arma, माम- 
कानि मस्सम्वन्धीनि, अमेत्यथऽस्मच्छुब्दास्पास्तिकेऽणप्रत्यये “तचकममकावेकव चने? 
इत्यनेनास्मदो ममकादेशः, महाराजद्शंकस्वामिकानीस्यर्थः, विजयाङ्गानि Raa- 
साधनानि, संन्यानीति शेषः, aaah सज्जानि सन्ति। तदिति हेस्वथंकमव्य यस्‌, 
उत्ति्ठठु विजययात्राथसुद्यतो wag) अयमर्थः--अस्मन्महाराजदर्सकमहो दयाः 
Mari निवेदयन्ति, aso Makani रुमण्वता परिपन्थिनमारुणिं भवता 
प्रमाथयितुमिच्छुता महान्तं सेनासमूहमास्मना सममादाय सम्प्रस्यन्नोपरिथितस्‌ | 
हस्यश्वरयपादातंच से से नाङ्गचतु्यं जयेकसाघनं ada: Asizi ्रीमदागमनं 


८ ee m wa 
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कंचुकी--मदाराज को जय हो । हमारे महाराज दशंक ने जाप से कहा है कियद 
आपका मन्त्री रुमण्वान्‌ बड़ी सेना के साथ भारणि का भापके द्वारा समूळ नाश «कराने के 
छिए भा पहुँचा दै । तया मेरी विजय--पद्दायक हाथी, घोडे, रथ और पैदळ आदि 'सेनाएँ 
भी तैयार z (तो ene erie hone panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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भिन्नास्ते रिपयो, भबद्शुणरताः पौराः समाश्वासिताः 
पाष्णी यापि भवस्प्रयाणसमये तस्या विधान कृतम्‌ | 
यद्यत्‌ साध्यमपरिप्रमाथजननं तत्तन्मयानुष्ठितं 
a ala 
तीणों चापि बलेनेंदी त्रिपथगा, वत्साश्च हस्ते तव | १२॥ 


प्रतीक्षते । अतः श्रीमतापि सोत्साहं विपक्षमारुणिमभियातुसुद्यतेन भूयताम | 
निश्चिन्तोपवेशनस्य नायं समयः, उत्थानावसर एष श्रीमतः ससुपस्थितो5स्तीति 
भावः । आक्रमणकायोचितानि संविधानकान्यपि यथोचितमारचितानीस्यपि ga- 
यज्ञाहइ-अपि चेत्यादि | 

भिन्नास्ते इति । ते मिथः संहता अपीति यावत्‌ , रिपवः aaa, fire: 
भेदं प्रापिताः परस्परं विरोधप्रोद्धावनेन WERE | भवदूगुणरताः भवदीयेषु 
दयादा क्िण्यादिगुणेष्वचुरागं वहन्तः, पौराः पुरे भवा नागरिका: प्रजा इति याचत्‌, 
‘aa भव! इत्यण्‌ NAT, समाखासिताः 'दिजयळचम्याऽछङकृतः श्रीमान्‌ घत्स- 
राजोऽचिरादेष छब्धराञ्यो भवतः पाळयिष्यती'ति समाश्वासनदानेन सम्यक सम्भा” 
विताः । भपि तथा, या पार्ष्णी यस्सेन्यपृष्ठ, भषछ्याणसमये भवदीयसमरविज्ञ- 
ययान्रावसरे, रक्षणीयतयोपयुउयत इति शेषः, तस्या विधानं कृत तद्रचना साधु 
संपादिता । सेन्यपष्ठं यथा रत्तितं स्यात्तथा तदुचित डपायः sqa gad: 
‘qifen: स्यादुन्मदः faa, खियां द्वयोः rage’ इति मेदिनी कोषप्रामाण्याल 
“पािणिःशब्दः aise, 'कदिकारादुक्तिन! इति डीपि पारप्णीशब्दोऽपि सिध्यति । 
अरिप्रमाथजनन श्ुविध्वंसकं, swai, साध्यं साधनीयमासीत्‌ , awaa 
मया दशकेनेति यावत्‌, अनुष्ठितं संसाधितम्‌ । त्रिपथगा त्रयाणां स्वगंस्त्युपाता- 
saat पथां malai समाहारखिपथमिति दिण, तेन गच्छत्ति सेत्युपपदसमासः, 
नदी गङ्गा नाम पुण्या सरित्‌, ae: सेन्येः, तीर्णा तरणघिषये नीता । एवंदिधा- 
खिलसाधनसंपादुनवशाद्वाविनीं कायंसिदधि प्राप्तकाला सूचयति--वस्साश्चेति | 


ae 


आपके geen में फूट कर दी गई aig उनमें भेद डाझा गया, आपके गुर्णो में ea 
नागरिकों को पूरा धोरज दिया गया । चढ़ाई करते समय आपकी सेना के पृष्ठभाग के रक्षण 
की व्यवस्था at अच्छी को गई है। शचुओं का नाश करने के छिए जो करना चाहिए वह 
सब मैंने ठीक कर लिया दै। सेना ने गङ्गा नदौ मी पार कर ळी। अब वत्सदेश मो ( जो 


शयु Ree TOMA हा लापे मा गया समझिए ॥ C Sion क 
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um—[ उत्थाय ] बाढम्‌ | अयसिदानीम, 
उपेत्य नारोन्द्रतुरङ्गतीर्णे तमारुणि दारुणकर्मदक्षम्‌ | 
विकीर्णबाणोम्रतरज्गभङ्गे महाणेवामे युधि नाशयासि ॥ १३॥ 


वत्सा zagaa, 'जनपद्वाचिनः शढदा भूरिन. प्रयुज्यन्त” इति aaga 
बहुत्वमिदम, तव भवतः, हस्ते करगतास्त्वदघीचाः सन्तीति सम्भावनीयस्‌ | 
want परस्परं भेदः, शन्नावधीनतां प्रावतं पूर्वा नुभूतत भददूगुणगणाज्ञुरायशा- 
feat पौराणां 'सत्वरं कष्टान्सुक्तिभविष्यती'ति घचनेन सम्यगाश्वासनं, AAA 
याणसमयोचितः सेन्यद्ृष्टरच्तोपायश्चेति सवं सम्पादितस्र । किं बहुना-शन्रुदिध्वं- 
सनोचितं सकलमपि संविधघानकमारचितस््‌ । सेनापि गङ्गाया उत्तरतीरं गता 
सती सन्द्धाऽवतिष्ठते । सति चचंविधे व्यतिकरे पुन वत्स देशसान्रायशासनरऽ्जु- 
रचिरादेव भवस्करगता स्यादिस्येतन्चिश्चित मवगम्यतामिष्यथः । यथोचितकह्ए- 
तोपकरणेः सम्पादितिमिदं सव अवरकरिष्यामणस्पर्नासिगम नोचित कार्याज्ुकूल्यं 
मन्सुखेन क्रीमद्ाराजदु्श छो भवन्तं निवेदयन्‌ समरायोत्थापयिहुमाकाइक्षतीत्य- 
दिळम्बेन भवतापि तश्प्रयाणायोद्यमः सग्यगवळरबनीय इति आवः। aaa 
क्रीढितं नामं वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
समयोचितसमरसचाइसूचकं काञ्ुकीयचचनं निशम्य राजा शौयंभावोद्‌भेद्‌- 
भावितं समरोर्साइमभिनयन्‌ ब्रेते-उत्थायेत्यादि | वाढं साधु । समाचीना saa- 
स्थेयं कृता | भवध्स्वामिनो agaaga समुपस्थिते5स्मिनू महति wenta- 
संरम्भे asa सम्पाद्यितुमप्युद्यतोऽस्मीस्यथः | 'अयमिदानी'मिति वचयमाण 
इळोकान्वयि | 
उपेत्येति | इदानीं समयेऽस्मिन्‌ , सिद्धेषु युद्धोचितसाघनेषु, अयमहम्‌, 
उपेश्यामिगम्य शञ्ुमाक्रम्येति यावत , नागेन्द्रतुरङ्गतीणे, नागेन्द्रेगजश्ेप्ठेरश्व्- 
ait तरणक्रीडाचिषयी कृते, दिकरीणंबाणो ग्रतरङ्गभङ्गे, विकीर्णा व्याप्ताः बाणाः शराः 
उग्रा भीषणास्तरङ्गमङ्घा ऊर्मीणां ega इव यसिमिस्ताइशे, अत एव महाणवासे 
AIA आभेवाभा यस्य तथामुते मद्दासयुद्रलहशे, युधि युद्धे, दारुणक- 
ATIA, दारुणेयु sung sag दतं निपुणं, तं प्रसिद्धं राञ्यापहारिणम्‌, 
राज्ञा-<( उठकर ) ठोक, भमो यइ H— 


जाकर उस घोरकर्म में चतुर भारुणि को हाथी भौर घोड़ों से पार किये गये ओर चळाये 
डुए बाणरूपी भिविमिकेरिरने चलि सहिद RAT GA ai ९०० 
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[ निष्क्रान्ताः सवः ] 


पञ्चमोऽङ्कः | 
अथ षष्ठोऽङ्कः 


आरुणि awas ag, नाशयामि उन्मूछ्यामि नामशेषं करोमीध्यर्थः। IAE 
चतुरज्ञपेनया zana गजवाजिसञ्चारसङ्कुछे याणजााइ्छुन्ने रणाङ्गणे Za 
मात्मनः og निपात्य समूलं विष्वंसयाम्यधुना । कोऽयं AA वराकः स्थातुं 
समर्थः ? अचिरादेव निष्कण्टकं ग्रियतमासद्वचरोऽनुसूतचरं राज्यसुखं maafa 
चिरं यथारुचीति भावः। खिया मिरयधिकारे युधघातोः सम्पदादिर्वात्‌ छिपि स्रीधाची 
gas: सिध्यति । कोपोऽपि 'समित्याजिस सिद्धः’ इति ख्रीघाचकशब्द्साहच- 
येण शब्द्स्येतस्य खीरूपमेव of mga । अन्न तु महाणंबासे इति विशेपणानुगु- 
ण्येन पुंसि प्रयुक्तः शडदोडयं प्राचां महाकवीनां छचिध्रयोगविपये सवंतन्त्रापरत- 
saat सूचयन्निरक्कुशतामादिप्करोति । अन्न किल युद्ध aging agd 
वाणाँस्तरङ्गैगँबपुरङ्गमांश्च तरणशीळेः प्राणिभिः साइश्यं प्रापितवान्‌ कविः । उपे- 
न््रवच्राभिधं बृत्तमिद्म, Sexes जतजास्ततो गौ? इति च agen NIRI 

युद्धोपक्रमं नाम भविष्यक्कार्थ संसूच्य तदचुरूपं प्रसक्कान्तरमबतारयितु ततः 
सर्वेषां निष्क्रमणं दशयति--निष्क्रान्ता इति । 

qaquise इति । पद्ममाइस्य समाप्ति सूचयस्येतत्‌। 

इति श्रीस्वप्तबासवदत्तव्याख्यायां प्रबोधिन्यां पञ्चमोऽङ्कः | 

-पञ्चमाट्टसमाप्स्यनन्तरं क्रमप्रातः पष्ठाह्वारम्सस्तावदिदानीससिधीयते--- 
अथ षष्ठोऽङ्कः WAA | . 

पद्मावतीशिरोवेदनाजनित्तास्वस्थताधिगमान्नवोडपद्मावतीशय नसदुनो पस्थि - 
aa स्वप्नावलानसमबसस्ुपागतस्मरणीयप्रियतमवासवदुत्ताऽभिकषणीयदृशंनसौ 
साग्यसम्बन्धं विदूषकाऽनङ्गोकृतमनुभचता Maa वस्सराजेन महाराजदशकनि- 
देशवशंवदेन chang परिपन्थिनमारुणि प्रप्यभियानाय सन्नद्धसित्येतरपञ्चमा ङ्क- 
समासौ प्रतिपादितस्‌ । चरमे च पध्ठेऽ्ङ$-'बोषवतीं नाम षीणां maagiat 

(सब चले जाते है । ) 


qiwal अह समा्त। . 
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[ तत! प्रविशति कान्चुकीयः । ] 
कान्चुझीयः-क इह सोः ! काञ्वनतोरणद्वा रसशून्यं कुरुते ९ 
केनापि वादितां श्रुतवतो बस्सराजस्य anaa ससं ्रियाऽनवासतिसूरको 
Maa शोकाविर्मावः, तत्रेव तत्समीपे महासेनभूपतिना देव्या महाराइया प्रेपि- 


स्तयोनूतनराज्यळाभविज्ञयाभिनन्दनाय कुशल्युत्तान्तावगतये च दूत योरुपस्थितिः, | 


walaa CARAT पद्मावस्युपस्थानस्‌ , महाराशीप्रेरितदूतीकर्तुकं दत्सराजाय 
बासवदृत्ताचित्रपरससरपंणस्‌, चित्रदृ्शनेन तदाकारलंदादात्पद्मावत्याः स्वारित क- 
न्यस्तायामावन्तिकायां वासवदत्तात्वशक्का, पश्मावत्याः सन्निधो पूर्व न्यासरूपेण 
स्थापितां वासवदत्ता sia योगन्धरायणस्य तत्रारामतवसू, स्वससीपोपनीताव- 
न्तिकाचलोकनेन राशोऽपि तम्र सहा सेनपुन्रीत्वसम्भाषना, अपनीतकपरवेपयौग- 
न्घरायणस्वरूपपरिचयो, रस्योद्भेदपुरःसरं यौगन्धरायणेन sd वालघद्त्तादि- 
योजनरूपस्वापराधएमाप्रार्थनं मद्दासेनमहाराजसमीपे सर्वेपां प्रस्थानप्रस्तावर 
श्चेति विषयाः सकौशछं प्रदर्शिताः । 

JA तावद्‌ भूपतेरुदयनस्य gagase ,घोपवतीवीणोप छड्या दास- 
घदृत्तास्मरणेन विमनायसानमानससुदयनं atiga, महाराजमदासेनसन्दे- 
शदचनं च काञ्ुकीयप्रतीहारीभ्याँ मध्यमचीचपात्राम्याँ मि्रविष्कस्भकेण सूचयितं 
aghan काञ्चुकीयस्य प्रवेशं दर्शयति--ततः प्रविशतीध्यादिना। ˆ 

सहाराजमहासेननृपतेः GUESS SIT: सन्देशवा'चं at निवेदयि- 
सुमिण्छुन्‌ राजद्वारान्तिकमगतो 'बस्सरात्स्य सूपतेद्वारपालत्वेच क इहोपस्थि” 
Misha, येन मे सन्द्रेशस्तं अति ध्राप्येते'ति तात्पर्योचितं तथाऽनुयुङ्क्त-क 
RR | तन्नत्यं जनसुद्रिय “मो? इति सम्बोधितसन्न। काञ्जनतोरणद्वारस्‌, 
काञ्चनं सुवणमयं च तत्तोरणद्वारं षहिद्वारं तत्‌ । अत्र Aos akaka 
RANT तोरणशब्दादेब बहिद्वार रूपेऽथेऽदगते एुनद्वा१शबदोपादानात्तोरणशडद्स्य 
“बहि'रित्येचाथः करणीयः, अथवा द्वारपदप्रयोगः स्पष्टा्थंप्रतिपत्तये । अशून्यं 
ENNA । 'कः पुनरत्र राजभवनस्य द्वारभूमौ स्थितः सन स्वीयं कार्य zia 
रत जायती?ति प्रश्‍नाभिप्रायः | ऊं 


( तब कंचुकी का प्रवेश । ) 
कंचुकी LIER pga Ra हणा बाइ र के डोर को कोन समा करता है ! 
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प्रविश्य ] 


प्रतोहारी--( क ) अय्य ! अह विजआ | किं करीअदु 2 

काब्चुकीयः-भवति ! निवेद्यतां निवेद्यतां वत्सराब्यलाभप्रवृद्धो- 
दयायोदयनाय-पष खलु महासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोत्रः काञ्चुः 

(क) आये ! अहं विजया | किं क्रियताम्‌ 2 

प्रश्‍नसमकालमेच समुचितप्रवेशां प्रतीहवारीस्ुपर्थापयति--प्रविश्येति | 
प्रतीह्वारत्वजातिदिशिष्टा खो प्रतीहारी, गोरादिस्वान्डोष्‌ द्वारपाछिकेति aaa 
WAS ससुपस्थाय बते RUA: | 

ała तद्द॒व॒नमाह-अय्येति | अयि | मान्य ! पुषाहमत्रास्मि विज्जयानारनी 
ससुपस्थिता । किं करणीयमस्ति सया ? मरकाय कायमादिश्यतां भवतेत्यथः | 

ततः स्वीयमागमनं निवेदनीयं सूचयन्नाह काञ्जुकीयः-भवतीति | निवेधता- 
मिति क्रियापदद्विरुकिनिवेदनस्य सस्वरं करणीयताममिधत्ते । वर्सराञयळा भप्रवू- 
Agaa, वस्सराउयस्य Ja: पुनः प्राप्ति! तेन प्रवृद्धो वृद्धि गत उदयः सुन्न 
तियस्य तथाभूताय | अयि | श्रीमति ! सपत्नापहृतस्वीयराअयप्राप्तिरूपप्राउयम- 
होस्कषंछचमीशालिने dat राश उदयनाय सस्वरमिदं निवेदनीयमिस्यथंः । 
अत्नेदूमवगन्तव्यस्‌-पञ्चमाछुसमा्ो AY मतो नरपतेरुदयनस्य सपरनाभिय- 
मनोचितः समरसमारम्मोत्साहो gia: | तदनुसारं च युद्ध विधाय बलेन शत्रु 
जिस्वा परददस्तगतं fast राज्यं पुनः स्वहस्तगतमङरोृस्सराज्ञः | युद्ध हि रसमङ्ग- 
भिया न तावद्वणनीय॑ भवति नायकेषु । 'दूराह्वानं वघ युद्धं" magia न 
निर्दिशेत? इस्यादिना दशरूपके निषि च तत्‌ कयापि विधया सूचनोयम्‌। अन्न 
तु युद्धं बिना राज्ञो चस्सराञ्यप्रास्तिनं सम्भवतीति राज्यप्राप्तिस्पेण कार्यण तरका- 
` रणीमूतं भूतकालिक युद्धं कषप्यते | तच्चात्र कविना प्रकृतरसबिस्द्धेदुभीरुणा फलेन 
परिचायितं न fee केनापि पात्रेण सूचितम्‌, वरसराउयछाभमप्रबद्धो दया येर्युदय- 
नविशेषणेन चेतदभिव्यक्ततां नीतमिति । राज्ञो निवेदनोयं विषयमाह-एप इति। 


( प्रबेश कर ) 


| रीहारी आये मैं विजया ( उपस्थित हूं ) BA क्या करना होगा १ 
कधी जमती जौ | वत्सदेशके ka प्राप्ति से विशेष उदय पानेवाळे महाराज 


उदयन से MA जाकर कहिए महासेन के पास से भाया.इभा रेभ्य-गोत्र अथवा इस- नाम 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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कीय: प्राप्तः, तत्रभवत्या चाज्ञारवत्या प्रेषितायों वसुन्धरा नाम बासव- 
दत्ताधात्री च, प्रतीहारमुपस्थिताबिति | 
प्रतीहारी--(क) अय्य ! अदेशकालो पडिदारस्स | 
काब्चुकीयः--कथमदेशकालो नाम ? 


(क) आय | अदेशकालः प्रतीहारस्य | 
एष इत्यात्मनो निदेशः, खळु पदं वाक्यालङ्कारे, मद्दासेनरय तदाख्यस्य राज्ञः 
वासवदत्तायाः पिचुरिति यावत्‌, सकाशात्‌ तदाश्ञयेस्यथः, प्राप्तः समा- 
गतः, रेभ्यसगोन्नः, रेभ्ययोन्नोरपन्न gad, 'सकारेण शु वक्तव्यं गोत्रं सन्न 
घीमता । सकारः SIT ज्ञेमस्तस्मायत्नेन तं वदेत? इति घमशास्त्राजुशासनादू 
maana: परं ‘aag: ग्रयुञ्यते । WaT HATA Kalia MA नाम यस्य 
ताइशः तन्नामधेय इति asd: । अङ्गारषध्या प्रद्यो तनूपतेः परन्या, प्रतीहार ERA 
‘Sh दावार sete’ इत्यमरः। उपस्थितौ, एताविति शेषः । आमन्महाहेनम- 
दीपतेराज्ञया समागतो रैम्यनामा काव्च॒कीयोऽहस्‌ अङ्गारवत्या MAI aata- 
चुपतेः पर्या प्रेरिता वसुन्धराख्या वासवदत्ताया उपसाता चेस्येताबुभौ बत्स- 
राजस्य विज्यावसरे कमपि स्वामिनः सन्देशं कथयितुसुपस्थितौ द्वारि तिष्ठतः । 
gaa तावन्निवेद्नीयमिध्यथः | 

काब्चुकीयोक्त UT निवेदनीयं सन्देशमाङण्यं तन्निवेदुनस्याऽनवसरं सूच- 
यति प्रतीहारी-अय्येति | प्रतीहारस्य द्वारपाळस्य, तहुमनयोग्य इति यावत्‌ 
'प्रतीहारो द्वारपालः इध्यमरः, आदेशकाळः, देशसहित्तः Het देशकालः न देश- 
काळ इति अदेशकालः, मध्यमपदलोपी समासो नञुसमासश्च । UM निवेदूनाथ- 
सयं द्वार पालोपस्थितियोग्यो देशः काछक्च नास्तीव्यर्थः । इदानीं यस्मिन्‌ स्थळे 
राजा तिष्ठति यथा बाऽबसरः तत्र द्वारपाळगमनयोग्यता नास्तीति भावः | 

अवसरोऽयमस्मत्सूत सन्देशप्रापणाऽननुकूलः कथमिति जिज्ञासमानो वचन- 
साह कान्चुकोयः-कथसित्यादि | 
का एक कंचुकी भोर माननीय अङ्गारवती से मेनी गई भार्या वसुन्वरा'नाम की वासवदत्ता 


की थाई ये दोनों द्वार पर उपस्थित हैं 
प्रतीद्दारी--भाय॑ | ज्योढ़ीदार को (कहने का) यह देश (स्थळ) भीर अवसर नहीं है । 


कन्चुंकीटच्देश्ा भीत लाव पता) बड़, हेते... Maha Vidyalaya Collection. 
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Digitized by Arya Samaj AIKA Chennai and eGangotri २०६. 


प्रतीहारी--( क ) सुणादु अय्यो | णञ्ज भट्टिणो सुय्यामुहप्पासाद- 
गदेण केण बि बोणा वादिदा । तं च सुणिअ भट्टिणा भणिअं घोसवदीए 
सदो विअ सुणीअदि त्ति | 


( क) शणोत्वायं: | अद्य भतु: सूर्यासुखप्रासाद्गतेन केनापि 
वीणा वादिता | तां च श्रुत्वा wat भणितम्‌ घोषबत्याः शब्द इब 
भूयत इति | 


agai सोपपत्तिकं वक्तुसुपक्रमते प्रतीद्दारी-सुणाडु इति । धोतव्यं श्रीम- 
तेति श्रवणेऽदधानदानप्रार्थनमिदुस् | अञ्जेति | ag: चस्सराजस्य, सूर्यांसुखप्रा« 
सादुगतेन, सूर्याया नवपरिणीतायाः qara: सुखं सुखभुतः प्रधानरूपो यः 
आत्यादी राजभवनं तं यतेन, 'प्रासादो देषसूसुजास्‌? RART: I सायवतद्शमस्क* 
न्धीयप्रथमाध्याये 'देवक्या सूयया aida’ इति पद्यव्याइयादसरे श्रीधरः सूर्या: 
शब्द्स्य नवोढेति व्याण्यातवानथस्‌ । यद्वा एकाग्निकाण्डसाध्ये “सूर्या यः 
say विद्यात्‌? इत्या दिमम्त्रव्यार्याचे “सूर्या नाम विवाहदेवता? इति माह हर- 
quien, तेन च सूर्या बिवाहृदेदता सुखे अप्रमाये यस्य ताइशं प्रासादं wA- 
स्यर्थः | बस्तुतस्तु--'सूर्यासुख' इस्येवमब्युरपन्नं Mages नामेदं प्रतिभाति, न 
तत्न व्युर्परयन्वेषणमाघश्यकस्र | केनापि afafgensa tat dong, equ 
तास्पर्यानु पपरया बीणाशढदो चीणाध्दनि sgain, wal वस्सराजेन, घोषवत्याः 
amean बीणायाः इव तत्समान इति यावत्‌ । वासवद्त्ताग्रियतमाया घोषः 
वत्याख्यवीणायाः स्वरेण परिचयो राशः सुचिरमासीत्‌ $ अद्य किळ राजा राज- 
सवनान्निगंतं कमपि वीणाभ्वनि gar तरस्वरभवणसमकारमेव 'केनेद घोष. 
बतीस्वरसइशं sera’ इति सकौतुकं मानससुक्तवानित्ययंः । घसुनेमिदत्तासिसां 
get घोषवतीसुपळ्भ्य तट्ठादनकौशलेन राजा यजद्ददयं वशीचकारेति 
कथासरित्सागरे प्रसिद्धम्‌ । 


Ie rn 


अतीहारी- आयें | झुनिये । भाज महाराज के सूर्यामुख-प्रासाद में जाकर करिसी ने 
वीणा बनाई । उसे सुनकर महाराज ने कष्ठा--कि घोषवतौ ( वासवदत्ता कौ वोणा Jara 


शब्द सुनाई पढ़ता है। | a 
१9 ee" Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२१० सव्यारूये स्वप्नबासबदृत्ते-- 
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काब्थुकीयः--ततस्ततः ? 
प्रतीहारी--(क) तदो तर्हि गच्छिआ पुच्छिदो-कुदो इमाए बीणाए 
आगसो त्ति। तेण भणिअं-अह्येहि णम्मदातीरे झुड्चशुम्मलग्गा 
दिट्ठा | जइ प्पमोइणं इमाए, उबणीअदु अट्टिणो fal अ च ai 


( क ) ततस्तत्र गत्वा एष्टः-ङतोऽस्या वीणाया आगम इति | तेन 
अणितम्‌-अस्माभिनमेदातीरे कूचंशुल्मलग्ना इष्टा | यदि प्रयोजनसनया, ` 
उपनीयतां भत्रं इति | तां चोपनीतामङ्के इत्था Me गतो अर्ता | नतो 


agarat किं संतृत्तमिति कान्चुकायः पृष्छुति प्रवाहारास--ततस्तत 
इति । द्विएछिरियं तदुत्तर कालिकब्रृत्तान्तभ दणे कौतूहळं cuales कान्चुफीयस्य | 


काब्खुकीयप्रश्‍नाजुरूपसुत्तरयति प्रतीद्वारी-तदो इति। भन्न भहिणा (भर्त्रा) 
इति sal aga, पीणादादक एश्याथं कर्म । ततः तदुनन्तरस्‌, आगमः 
mià: । तसो घोषदतीरघरसइशं eat निशम्य सन्न स्थळे घीणाषाद्‌कस्योपकण्डं 
गत्वा 'कस्मात्पुरपात्‌ Fara घीणासिसां छब्धदान्‌ू सवान्‌ ? aenfa- 
प्रकारः फथ्बतां भवते'ति राला तं एश्‍वानित्यथंः | ततस्तस्योत्तरं प्रकाशयति 
तेणेति | भस्मामिरिति स्यसार्थाभिप्रायेण घहुत्थस्‌ । छूचंगुएमळग्या, कूर्चानां 
दुर्भाणां Gusa श्मश्रपीठयोः, AA फरथने द॒भे’ इति कोषः, get स्तम्बे 
छग्ना सक्ता | फलस्यापि हेदुस्वेन प्रहणास्फळाथे 'अनये'ति देतो तृत्तीया । अन्ने 
स्वामिने उपनीयतां समप्यंतास्‌ , अर्थादस्मामिः। ततो पीणोपरडब्धिदिषयकं 
UT: प्रश्‍नमाकण्ये 'सहृचरेः सह गतो5हमासं नमंदायास्तटस्‌, तन्न च दभस्त- 
स्वेषु पतितेयं dion इग्गोचरतासुपयताऽस्माकं करगताऽभषत्‌ | आवश्यकता रिति 
यद्येतस्याः श्रीमतस्ताहि समपंणीयेषा5स्माभिः शमते, श्रीमन्क्रमेदेयमघुनाऽछङ्करु- 
WRAS बीणाबादुकेनोत्तरं दत्तम्‌ । ततस्तत्कतुंक राजे घीणासमपंणमर्थाव्‌ 


कंचुकी-उसके बाद फिर क्या ? 
प्रतीहारी-तव बहाँ जाकर (बजाने वाळे से) पृछा-यद्द वीणा कहाँ मिळो ,! उसने कहा- | 
« मने नमंदा नदी के किनारे कुश की झाडी में पडी हुई देखी । यदि इसकी भावइयकता | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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काज्चुद्धीया--भवति | निवेद्यताम्‌ । इदमपि तदाभ्रयमेब । 


TE ~ 
मोहप्रत्यागतेन बाष्पपर्योकुलेन सुखेन भत्री भणितम्‌-दृष्ठासि घोषवति | 
सा खलु न दृश्यत इति | आये ! ईहशोडनबसरं: | कथं |निवेदयामि ? 
Way, तं चेति । उपनीतां समपितास्‌ , अर्थाद्वोणावादकेल । ततः स बोणा- 
चाढुकस्तां Rot राशे समर्पितवान्‌ । राजा च तां gla Aaga 
विधाय वासवदत्तायाः स्मरन्यूडिंडुतोञमवत्‌ । तदो इति । मोइप्रस्याश्तेन मोहा- 
waita चेतना प्राप्तेनेति यादत्‌ , बाष्पपर्याकुलेन सुखेन, जाष्पेणाउश्रुणा 
पर्याङुछं व्याप्तं मलिनं वा ताइशेन aa, उपछत्तितेनेति शेषः । अत्रेत्यस्य. 
waaga । कियतः समयादनन्तरं चेतनामधिगतो राजा रोदिहुमारेभे । 
अशुपातमछिनाननश्च सन्‌ 'अयि | घोपवत्ति | adi दशनं जातम्‌, बासब- 
दत्ता तु सा was saat देवात्‌ हष्टिपथं न प्रयाती'त्येवं MANATI gei 
सति राशोऽवस्थाविशेषे, सन्देशनिवेद्‌नयोरयोऽयमवसरो नास्तीस्याह प्रतीहारी- 
-अय्येति | भनवलरः अयोग्य: समयः, aquatic शेषः । निषेदयामीति 
विध्यर्थे wz | श्रीमन्‌ ! हृत्यमयं साम्प्रतं न तावस्साम्प्रतं समयो निवेदनस्य, 
राशश्च वासबदृत्ता्यानमग्नतया बिचारपदूबी न मरयायारिक्मपि निवेद्तिस | 
सबंथा व्यर्थ च तद्स्मिन्समये, न च aed रोचेव नूनस्‌ । अतः कथमिदानी 
'प्रापणीयं राज्ञः समीपं सया सवदीयं सन्देदाभापितम्‌ | 


भतीद्दाया वचनमेत दाकण्यं sega घूते--भवतीति | निषेद्यतां सूच्य- 


. Pn TO EEN ee 
है तो महाराज को यह भेंट दे दूं ( ऐसा कह उसने वह वीणा सेंट दे दी ) तब उसे गोद 
में छेकर महाराज मूरिछत हो गये | फिर सचेत होने पर 


she ! निवेदन करिये, म्या Pe भोके, aiana. 


२१२ सव्याख्ये स्वप्नबासवद्त्ते-- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रतीहारी--(क) अय्य ! इअं णिवेदेमि | एसो भट्टा सुय्यामुहप्पासा- 
दादो ओद्रइ ! ता इह एव्व णिवेद्इस्सं ! 
कान्चुकीयः-भवति ! तथा | 
[ उभौ निष्क्रान्तौ । ] 


(क) आये ! इयं निवेदयामि | एष भती सू्यीयुखप्रासादाद्व- 
तरति | तद्हिव निवेदयिष्यामि | 


ताम्‌, अस्मदागसनमिति शेषः | तदाश्रयस्‌ , सा वासवदत्ता आश्रयो यस्य aq, 
तद्विषयकसिति यावत्‌ । अयि | देवि ! अस्मदायसनमधेदं दासवदत्तासेच विष- 
यीकरोति, aes भवत्या us निवेद्नीयझित्यथः । वासवदत्ताविषचकं quand 
क्िमप्युददिश्येव सञ्जात सत्रास्मदीयसायमनस्‌ । राशे च तदस्मद्वाचिङ रोचेत । 
रुचितरो विषयस्ताबदयं प्रस्तोतत्य एव राज्ञः grating eater: l 

थुखेतर्कान्चुव्हीयचचनं तदागमनं राक्षे ERCAN प्रतिजानीते अतीहारी- 
अय्येति | इथमित्यनेन “'निवेद्यितुमहसुद्यतास्मी!त्ति सूचितस्‌ | gaga भव- 
द्वाचिकं निवेथते alad: । इत्थं निवेदनाय राज्ञः समीपं maggaa प्रतीहारी 
सूयांसुखमासादादवतरन्तं राजानमवछोक्य तत्रेव तन्निवेदनावसरसुचितं मन्य- 
साना ब्रुते-एसो इति । एषः पुरो इश्यमानः। घोषवस्या वृत्तान्तमधियन्तुं 
पुरा सूर्यासुखप्रासादं गतवता राशा ततोऽघतीयतेऽचुना । salsa wage. 
निवेदयिष्यते मया । 

प्रतोहायुक्तं Gaga कान्चुकीय:--भवतीति.| अयि ! श्रीमति qaa: 
कतंन्यम्‌ | समीचीनोऽयमवसरो राजे निवेदयितुमिस्यर्थः | 

उभौ निष्कान्तावित्यनेन सूर्यासुखप्रासादसमीपे mga: काञ्चुकीयह्य 
q गमने सूचितम्‌ । 


अतीदारी--आयं | यइ मैं निवेदन करती हूँ । ये महाराज सूर्याधुख-प्रासाद से उतर 
रहे हे, तो यहीं पर निवेदन करूंगी । 


कंक --मी मी | हा, Kanya Maha Vidyalayd AAGA ) t 


qf 
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मिश्रविष्कम्भकः | 
[ ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च । ] 
UT 
श्रतिसुखनिननदे ! कथं नु देव्याः 
स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता | 
विहगगणरजोविकोणंदण्डा 
प्रतिभयमध्यषिताऽस्यरण्यवासम्‌ ॥ १॥ 
DA E 
सिश्रविष्कम्मक इति । उदयनस्य राज्ञः पुनः राज्यप्रासिमंहासेनभूपतेर्वा- 
fas राशे निवेदयिष्यमाणं चेति सूतभविष्यदूबुत्तान्तावत्र प्रतीहारीकाब्चकी- 
यास्यां नीचमध्यमपान्नाम्यां प्रतिपादितावित्यतो मिश्रः सह्कीणोंड्य ऐप 
इत्यर्थः | तथा 'चोऊ्स--'स तु सङ्कीणो नीचमध्यमकल्पितः इति । 
ततः प्रविशतीति | कविरिदानीं श्रीमतो बत्सराणस्थ रङ्गमन्चे प्रदेशमिं 
विदूषकेण समं प्रदृश्यति, यन्न पुनः प्राकप्रकहिपितसूचनाचुसारस्चुएस्थास्यते 
ओमन्महाराज्ञमहाले नसन्देशनिवेद्नाय प्रतीहार्या | 
sea वासबदत्ताबियोयदोर्भाग्यदूषितां deed? drafted राज्ञः 
शोकोङ्कारमाइ-श्र॒तिसुखेत्यादि | दे थुतिसुखनिनदे ! श्रुत्योः ga: wamaqa 
दायी निनदो निक्बणस्ताळस्वरसमन्वितः शब्दो यस्यास्ताइशि | घीणे इति विशेष 
चयमर्थांनुरोघाद्‌ WU, देव्या वासवदत्ताया, स्तनयुगळे छुचयुगे, जघनस्थळे 
कटिपुरोभागे च, सुप्ता सुशयनं प्राप्ता ससुखमवस्थितेति याबत्‌ , घादनावसरे हि 
Sonar उस्सङ्गसङ्गिन्याः ्तनजघनसर्घन्धो भवस्येव, एताइग्थिशेषणविशिष्टा स्वं 
: वि्दयगणरणोविकीणंदृण्डा, विदयगणेन पहियूथेन रओोभिरधूछिभिश्च विहगयणस्य 
रजसा मळख्पेण बा बिकीणों व्याप्तो दूषित इति यावत्‌ दण्डो यस्यास्ताइशी 
सती, rad भयङ्करं, aagi प्रतिमय'मिस्यसरः, अरण्यवासस्‌, उष्यते यत्रेति 
( मिअविष्कम्भक ) 
(तब राजा और विदूषक आते हैं ) 
राजा--ऐ कणे-मधुर शब्द वाळी वीणा | देवो वासवदत्ता के कमी स्तनों पर या कमो 


atat पर सोनेवाली तू इस समय चिड़ियों भोर भूरि से वा चिड़ियों के मळ से दूषित दण्ड 


चाडो होतो हुई भयानक भरण्य.वास GA करतो है R N 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२१४ सव्याख्ये स्वप्नवासवदृत्ते-- 
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अपि च, अस्निग्धास घोषवति ! या तपस्विन्या न स्मरसि-- 
श्रोणीससुद्दहनपाश्वेनिपीडितानि 
खेदस्त नान्तरसुखान्युपगूहितानि | 


वासो निषासरथानस्‌ gea ga, अरण्यमेब maza चनस्थळमिति यावत्‌, 
“उपान्वध्या्बसः' इति shaa, कथन्तु केन प्रकारेण sean, अध्युषिता ufa. 
afaa, अधिपूर्वाइसतेः salt ऋः । अयि ! geet! घोषवति ! या र्वं 
gu यीणाषादनम्लीडावसचछचित्तया वासवदत्तया सस्नेहं कसनोथकोमळोस्सङ्गदेशे 
कालिता सती तत्न सुस्थळेऽबस्थानसुखे सुचिरसन्वभूः, कथमहो | दुददेवादमीषु दि- ` 
aay ange घूछिधूसर पत्तिमलदू(पतं दा वीणादण्ड garam स्वया भयान- 
कटनबासयातना असह्या सोढाः ? गुणवङ्ठासचद्त्तासङ्गतिसौभाग्यसमन्दितायाः 
अपि तद्वियोगसमयो पनीतवनवासक्लेशभारोपचितदौरमाभ्यव्यतिकरोपलब्धिरियं 
ते न तावत्‌ सवंथोचित्तेति भावः । पुष्पिताग्रा नास afaa, waa बयुगरे- 
Gat Wert युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा’ इति च ATIII ॥ १॥ 
अपि चेति | अरिनग्धा स्नेद्रहिठा । इद्मपि निश्चितं वीणे ! यत्तवाधुनः 
वासवदत्तायां AA नास्तीति। इदानीं घासचदत्ताविषयकं तदेव स्नेहराहित्य 
तस्या विदादीकरोति- येत्यादि | इदं श्छोकान्घयि | 
श्रोणीति | या स्वं, तपस्विन्या दीनायाः, fend wa कञ्चिदप्राश्ञचस्या 
इति याघत्‌ , 'सुनिदीनौ तपस्विना'वित्यमरः, अत्र 'वासवदुत्ताया? इति विशेष्य- 
मर्थाजुगतम, ओणिसमुद्ृहनपाशवंनिपीडितानि, ater तत्पुरोभागेन जघनेनेतिः 
यावत्‌ , 'कटिः, ओणि' रित्यमरः “सवतोऽक्तिन्नथाँद्स्येके’ इति दीर्घान्तोऽपि 
ओणीशड्दुः, agent वाद्यभाण्डस्य घारणानि च, mia कचाघः प्रदेशेन 
निपीडितानि, आवे aq, दण्डस्य घ्ष॑णानि च तानि, इतरेतरयोगो नाम gga- 
सासः, खेद्स्तनान्तरसुखानि, खेदे वादनध्रमे सति स्तनान्तरे कुचमध्यभारे, 'अन्त= 
रमवकाशावधिपरिषानान्तर्थिभेदृताद्थ्ये | छ्विद्रात्मीयविनाबधिरवसरमध्येऽन्तराः 
स्मनि चे'त्यसरः, सुखानि सुखकरा[ण, अन्न 'खेदे स्तनान्तरे? इति व्यस्तप दुम्रयो गो 


शोर मौ-ऐ बोषबती | तू स्नेइ-रहित है, 
जोकि तू इस बेच[रोकी (भनिन, बो, अद Vaa और 
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उद्दिश्य मां च विरहे परिदेवितानि 
वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि॥ २॥ 
बिदूपकः-(क) अलं दाणिं भवं अदिमन्तं सन्तप्पिञ्ञ | 


( क ) अलमिदानीं भवानातेमात्रं सन्तप्य-- 


युज्यते, सामथ्यांसाबाद्‌ समासश्विन्त्यः, उपगूहितान्युपगूहनानि आछिङ्गनानि, | 
च किञ्च, विरहे ala, मास्‌ उद्दिश्यासिळचय, कृतानीति, शेषः, परिदेवितानि 
बिळापाः, 'विळापः waaay इत्यमरः, च अन्यच्च, वाद्यान्तरेघु घादनीयप्रकार- 
विद्वेपेषु, सस्मितानि मन्दद्दाठेन सहितानि, स्मितमन्राळौकिकवादुनप्रकारवुष्षांनार 
दन्‍्तगंतानन्दुसन्दोंद्दोदुमेद॑ सूचयति, sat प्रदांसापराणि वचनानि न 
स्मरसि waht न प्रापयसि, तदेतस्सदं विस्मरसीत्यथः । 'वादुनावसरे च 
यत्किळ छाध्यभाण्डमछ्ेन वासवदत्ता तवती, तच्च तस्यास्तदानों पाश्वंभागेन 
घोणादण्डस्य सङ्घर्षणं यायते स्म, वादनपरिश्रमान्मध्ये वि्रमाथं seat a: 
सध्यमागेन वोणादण्डमाळिङ्गय quit कियश्चिरमवतस्थे, चियोगबिक्ळषतया च 
सद्विषयकान्‌ यद्‌ घहुन्विछापान्‌ कृतचती, लोकोत्तरेषु अध्पद॒क्षितेषु तत्तद्वादुन- 
कलाकौश्चळविरोषेषु हदुगताउसीमसहभस्नेहो चितृप्रकपंसूथक सहासं WE किजि- 
दचनजातसुरवत्ी मध्प्रशंसायास्‌, afa चेष्टिवमिदानी दीनां gat बहन्त्या 
दुः्सहबियोयदूनायास्तस्या वासवदत्तायाः किमपि न ada त्या ? यत्किळ 
ससुपेषितस्नेहाचुबन्धया समयेऽस्मिन्सहदस्नेहापि सेयं परित्यक्ता मत्मिया । 
नूनमयं तस्परित्यायस्तषायं वीणे ! पूर्वा नुभूतेसद्घुत्तान्तविस्मरणं तेन च तश्या 
निःस्नेहरौषयं च विशदं प्रर्याययती'ति भावः । अन्न चेतल्वीणाद्षीन राज्ञो वासः 
चदत्तावियोगदुःखसुद्‌दीपयत्‌ कारणमावमचळम्बते सुशं विळपितेष्वमीएु । वसः 
न्ततिळक Gra: ॥ २ ४ 

प्रियावियोयपरिप्रापठचित्ततया पूर्वोछसेतदिस्थं fraqed तसो निवारयन्‌ 
सुहृदमाखासयितुकामो वचनमाह विदूषकः--अलमिति | अतिमान्न॑ waa, 
अधिकमिस्यथः, 'अतिवेल्दशाध्यर्थातिमान्नोद्‌गाठ मिर्भर' सिस्यमरः । अयि मिन्न | 
अद ब्याकुळो मा awe! कथमपि तस्या उपछवब्घेरभाघादिदानीं शोको 


बगलमें बना यकनेपर कुचोंके बीचमें Gea neta करना, विरद दो an सुझे 

उपलक्ष कर विछाप करना तया भनेक प्रकार के बाजोंके 

Stew कर र के बाजोंके बनते इ kaa वचनोंका 
विदू०--बत अब आप भतिसन्ताप न ae 
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राजा--वयस्य ! सा सवम्‌ | 
Raga: कामो मे बीणया प्रतिबोधितः | 
तां तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया ॥ ३ || 


बसन्तक ! शिल्पिजनसकाशान्नवयोगां घोषवतीं कृत्या शीघ्रमानय | 


निरथंकः। आन्तरः सन्तापोऽयं भवता दूरीकरणीयः शान्तिश्षादळर्घनीयेत्यर्थः | 

सन्तापनिवारणैकसूचकमित्थं बिदूषकदचनं sear स्वकीयसन्तापस्यानिवा- 
da सूचयति राजा--वयस्येति | qd सन्तापभ्रशमनसूचकस्‌, घादीरिति 
शेषः । नेव ते awed मित्र ! मर्सन्तापशान्त्यै | सोऽयमनिबाथो मे नियतं परि- 
तापः प्रियतमाथियोगञ्जन्मा । 


चिरप्रसुप्त इति.। चिरप्रसुप्तः चिरं शयितः उद्बोधकाभावाद्‌भ्रु इति 
यावत्‌ मे सम; कामः वासघदत्ताविषयको सानसोऽभिलापः, बीणया अनया घोष- 
wen, प्रतिधोधितः उदूथोधितः। घोपबती सेयं घीणा यस्या वासवदत्तायाः, 
प्रिया प्रोतिपात्रस्; आसी दिति शेषः, ता adineded, देवी. वासघदत्तां छु, न 
पश्यामि न सादास्करोमि | षियोगद्विसादारभ्य प्रियद्माविषयिणी गाढोर्कण्डा 
सथेयं परिपूतिसाधनादध यावत्‌ ऋ्रमेण;परिक्षीणतां गच्छन्ती हृदये निळीनप्राचैव 
जाता, उद्घोवकं च नासीत्तस्याः किमपि । अद्य तूपछब्धेयं बीणा सरिप्रियां बास- 
aqai स्मारयन्ती ford तवी यसुस्कण्डाबिशेपसुद्धावयति से एषा च घोषवती 
यस्ये kajaa » gauge सा मे प्रिया वासवदत्ता न तावज्ञोचनगोचरतां 
शर्छति इन्त | तां न विश्मारयति aie तत्तद्नुसूतं स्मारयन्ती मास्‌ । अतः 
कथमयं निवारणीयो मे महतत्तमस्तस्परीताप इति ara: | agga aaga ॥ 


_ eta निगद्य विकछाडठवीणासंस्कारसरपादनविधो प्रवत्तयितुमिच्छुन्‌ विदूषकं 
बृते-वसन्त केति | शिक्पिनो जनाः वीणासंस्करणकलाकुशळा AFAN, नव- 


नन्स््स्स््य enn De SE te 


राज्मा--मित्र | नहीं ऐसा नहीं-- 
वीणा ने चिर-काळ से ga मेरे काम को जगा दिया कि यह घोषवती वीणा जिसको 
स्यारी है, उत देवो वासवदत्ता को नहीं देख रहा हूँ ॥ ३ ॥ 


Teron | Seat को कारोगरा के पास से मरम्मत कराकर, धोतर Ehon, 
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'विदूषकः--(क) जं भवं आणवेदि | | वीणां गृहीत्वा निष्क्रान्तः | ] 
[ प्रविश्य ] 
प्रतीहारी--(ख) जेहु भट्टा | एसो खु महासेणस्स सआसादो रैड्म- 
सगोत्तो कंचुईओो देवीए अज्ञारबदीए पेसिदा अय्या बसुन्धरा णास बास- 
वदत्ताघत्ती अ पडिहारं safar | 


( क ) यदू भबानाज्ञापयति | 

( ख ) sag wat | एष खलु महासेनस्य सकाशादू रैभ्यसगोत्रः 
BBA देव्याऽङ्गारवत्या प्रेषितायी बसुन्धरा नाम बासबद्त्ताधात्री च 
प्रतीहारमुपस्थितो | : 


योगां, नवो नूतनो योगस्तन्त्रीदण्डादिसर्वन्थो यस्यां ताइशीस । मिन्नवर ! चिरा- 
दूचुपयोगाच्नषए्ञ्रष्टाबयवेषा घोषवत्ती सञ्जाता । अत qat तरसंस्कारबिदुषां सार्मि- 
काणां समीपं नीत्वा यथास्यळं तत्तरप्राचीननष्टावयषपरिवतंनपुरःसरं नूतनावय- 
चयोजनेन प्रकण्पितजीणोंद्धारां पुनः समीचीनतमां सुन्द्रावयवां बिधाय स्वये 
सर्वरमानीयतां ममान्तिकसिर्यथः | 

राजाज्ञापरिपाछनं प्रतिजानीते विदूषफ़ः--जं भर्वामति | एषोऽहृमा देशं 
अवतोऽचुघुत्य तदुचितं कतुंसुद्यतोऽस्मीत्यर्थः । ' इत्युळचतो विदूषकस्य बोणां 
-संस्कारयिषुं चोणासइचरस्य ततः प्रस्थानमाह-चीणां गृहीत्वेति | 

सूर्यायुखप्रासादादवतरन्तं umaga गमनं प्रतोद्दार्या निर्दिष्टमासी पुरा | 
त्तदानीं राशः समीपवर्तिनि प्रदेशे तस्याः प्रवेश दुशंयति--प्रबिश्येति | 

विज्ञयाशंसनपूवंकं पू्योळकाञ्जुकीयसन्देशं राजानं निवेदयन्ती प्रतिद्दारी रतेः 
Sg इति । विजयतां अवान्‌ । श्रीमान्‌ महासेनमुपती रैभ्यसगोत्नं काब्चुकीयं, 
मती प्रद्योतराज (महासेन) परनी अङ्गारवती च बसुन्धरानार्नीं वासवदत्ताया 
sunray अीमतोऽन्तिकं किमपि सन्दिश्य प्रेषय तास्‌, तौ च द्वार देशमायतौ स्तः। 


(वोणा Bax जाता है ।) 


“ee m, NN 


_ ` विदू०--भाप भाशा दे । 
(भाकर ) ३४५८ 
प्रतीहारी--महाराज को जय शो । महाराज महासेन के पास से यह रैभ्य नामक 
केचुकी भोर भज्ञारवती कौ भेजी गई वासवदत्ता कौ घाई वसुंधरा SA पर उपस्थित हैं । 
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राजा--तेन हि पद्मावती तावदाहूयताम्‌ | 
प्रतीहारी (क) जं भट्टा आणवेदि | [ निष्क्रान्ता ] 
राजा--किन्नु खलु शीघ्रमि दानीमयं वृत्तान्तो महासेनेन बिदितः ? 
[ ततः प्रविशति पद्मावती प्रतीहारी 'च । ] 


(क) यदू भतोज्ञापयत्ति | 


sagat वचनं ga राजाइ--तेन हीति | त्तायस्पदं चाक्याळङ्कारे । एचं 
चेदू पझावत्याह्मयितच्या qdq । तत. पुव दूताविमाडुपरथापयितष्यो । वाचिकं 
चानयोः प्रियासहचरेणेव मया अयणीयमित्यरथः । बसुन्घराम्रेषणमिदं ताचदुङ्गा- 
-रवत्याः पद्मावती सुहिश्येच सम्भघतीस्यतस्चस्याः WAIT अन्नो पस्थानमाव- 
श्यकस्‌ | ससुपस्थितायां च तस्याम्‌, ‘ar किळाङ्गारवतीसन्देषमहं च महासेन- 
सन्देशं Gla ओष्याव’ इस्येचमन्तस्तारपर्येण राजा पद्मावतीमाजूइवत्‌। 'वास-- 
वद्त्तायन्छुदशंनमिदं waa सममेवार्मनो युज्यत? इस्यापायेन केचिदन्ये 
च--'सपरनीभूतवासयद्त्ताबन्धुविषये कोइग्मावो5स्ति पदूमावत्या इति जिज्ञा- 
सया पदुमावत्युपस्थिठो राज्षस्तत्राभिमते!ति ज्याचउते । 
पदूमावत्याह्वानर्पां Hast सावरं स्वीकुरुते प्रतीहारी--जं भट्टा इति ४ 
यश्किला दिष्टमायंण, तत्तावत्साध्यत्ते ate: | ततस्तस्यास्ततो निर्गमनं सूच- 
यति-निण्कान्तेति । 
अरतोहार्यां गतायां राजा स्वगतं भाषते--किन्नु खल्विति | चु ay’ इति 
पदे बाक्याळङूकृतौ, qira: पद्‌ माबतीपरिणयरूपो राज्यप्रापिरपो वा । किमिदं; 
दत्त मेतद्स्मदीयमस्मिन्समये सत्वरमेवायों aga उपळव्धचान्‌? यदुद्दिश्य 
दूतप्रेषणं कृतं तेन ? 
पदूमाबस्या सहद पुनः प्रतीद्वारी प्रवेशयति कबिः-ततः प्रविशति | 
"अयमम तत्रभवान्‌ सर्ता विराजते, अन्न किळोपसरपणीयं श्रीमत्या राज- 
राजा-तब तो पद्मावती को बुडा कामो | - 
प्रतीहारी--त्वामी कौ जो माझा | (चलो ag) 
राजा--ज््या महासेन महाराब ने यह वृत्तान्त Wa अमी जान छिया ! 
CC-0.In Publik Baraat PARA MERA daya Collection. 
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प्रतीहारी--(क) ag ag भट्टिदारिआ | 
पदुमावती--(ख) जेदु अय्यउत्तो | 
राजा--पह्मावति ! | कि श्रुतम-सहासेनस्य स्रकाशाद्‌ रेभ्यसगोत्रः 
काब्चुकीय: प्राप्तः, तत्रभवत्या 'चाज्ञारवत्या प्रेषितायो वसुन्धरा नाम 
बासवदत्ताघात्री च, प्रतीहारसुपस्थिताबिति | 
पदुमाबती--(ग) अय्यउत्त ! पिअं मे नादिकुलस्स कुसलवुत्तंत सोढं | 


(क ) wag भटेदारिका | 
( ख ) जयत्वायपुत्रः | 
(ग) आयेपुत्र ! प्रिय मे ज्ञातिकुलस्य कुशलवृत्तान्तं श्रोतुम | 


कुमाय as वचनमाह पद्मावती प्रतीहारी-- एदु ag इति । राजदशनोपस- 
पणरबरयंच प्रतीहार्या वचनेऽस्मिन्‌ "पलु पु? इति वीष्सेयं प्रयुक्ता | 
उपगता 'च सतुर्बिजयाभिनन्बुनं कुवती रते पद्मावती-जेदु इति । सबों- 
रकषण चतंतां तावदायः श्रीमानिस्यथः | 
- दूतोपस्थितिवातांसुदिश्य पद्मावती पृष्छुति राजा-पदूसावतीति | अचि | 
पद्मावति ! “श्रीमन्महासे नाङ्गा रबतीप्रहितास्यां कान्चुकीयबसुन्धराभ्यां द्वारदेशोऽ- 
sesa सम्प्रती'ति sangadi aa प्रयाते किसु ? किन्चु जानासि वार्तामिमाम्‌ ?ˆ 
अय्यउत्तेति | wailed मियस्य वचनं निशग्य वासवदत्तावन्धुजनेषु स्वोयरबा- 
भिमानं वहन्त्या पदूमाधस्या उत्तरमिदस्‌ | fray अभीष्‌, magoa awa- 
न्घिबम्धुजनस्य, “सगोघ्रबान्धवञ्ञातिबन्धुस्वस्वजनाः समा’ इत्यमरः, A इति 
पढं मध्यमणिन्यायेन प्रिय शातिङुछस्येस्युभयन्नान्वेति । इप्छाथंक wedge 
"ग्रिय'मिष्युपपदे सति 'समानकतृकेषु gaa’ इत्यनेन ‘wight तुसुन्‌ प्रस्ययः। 
प्रतीहारी -भाशये, राजकुमारी | NR । 
पझा०—आयेपुत्र को जय हो । 
राजा-पद्यावती | क्या तुमने सुना कि महासेन के पास से रेभ्य नामक कंचुकी भौर" 
माननीय HAAN को भेजी वासवदत्ता कौ दाई वसुन्धरा ये दोनों आये हैं और द्वार पर 
खड़े हैं । È 


पश्मा०--भायंपुन्र | आत्मीर्यो का 490- वृत्तान्‍्त सुनना सुझे अच्छा ETAT है । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राजा--अनुरूपमेत तू भवत्याभिहितम्‌-वासवदत्तास्वजनो मे स्वजन 
इति | पद्मावति ! आस्यताम्‌ | किमिदानीं नास्यते ? 
पद्‌मावती--(क) अय्यउत्त! किं मए सह उबबिट्ठो एदं जणं 
पेक्खिस्सदि ९ : ; 


er ae 


(क) MAYA ! कि मया सहोपविष्ट एतं जनं द्रक्यति | 


आमन्‌ ! प्रियं मे वृत्तमिदस्‌ | वासवदत्ताया न्धु्नोऽयं समेव बन्धुजनः । नान्न 
से भेदभावः कोऽपि । बन्धुजनस्य कुशळ्वातेयं चिराहुपळभ्यमाना ओतुमिष्यते 
सवेत्यथः | 
WIG प्रशंसन्नाह राजा-अनुरूपसिति | wey योग्यस, अर्थात्कुः ` 
छशीछादिनिः, एतत्‌ 'घासवदत्ताबन्छुअनोऽयं ममेव घन्घुजन' RAICA । 
अयि | प्रिये | वासवदत्तावन्घुजनं wai निर्दिशन्तो नूनं कुछशीला दिसदशसेवं 
AKAGUA भवती । सवथा प्रशंसनीयमिद्‌ वचनं सापरन्यद्वेषं हृदये स्वइप- 
ATER अवत्या इत्यर्थः | समयोचितं किसिद्विचाय aa fag पद्मावती 
पश्यन्‌ 'ममाज्ञामन्तरेण नेषोपबेचयती!ति तां स्वसमीपस्ुपदेशयितुमिच्छुच्‌ राजा 
तदुचितां चाहूक्ति्चपन्यस्यति--पदूमावतीति | श्रीमति ! पद्मावति | किमेचं 
: स्थीयते ? ससयेऽस्मिय्‌ किमिति नोपविश्यते ? नान्न किञ्चिद्विचारणोयं Reng: 
मन्नोपवेष्टव्यं Hadai: | § 
प्रियेण सद्दोपवेशनं तरकाळाचुचितं मन्यमाना प्रियतमं तद्विषये एडछति qat- 
चती-अय्यहत्तेति | एतं जनं सझुपागतं वासवदत्तायाः स्वजनस्‌ । भवानिति 
शेषः । स्वामिन्‌ ! नूतनपरिणोतया मया साधं किमत्रोपदिश्य अवता वासवद- 
तायाः asst साक्षात्करिष्यत्ते ? अनुचितमेतन्मन्येऽृ् | एकाकिन एव भव” 
, तस्तद्दश्चनं युक्तमित्याशयः | 
इत्थं नाम ऽवनिमर्यादया सहोपवेशनं निषेघन्तीं पद्मावती तस्कारणं जिज्ञासुः 
2d ST oN Ree Sse 


,  राजा--यइ तुमने उचित कहा कि वासवदत्ता के mimg मेरे mig है । 
“यदूमाबतो | बढो | इस समय क्यों नहीं बेठती ! 


an l via baka Nani i पे भेंट कहेंगे | dct ion. 
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राज-कोऽत्र दोषः ९ 
पद्मावती--(क) अय्यत्तस्स अबरो परिमाहो त्ति उदासीणं विअ 


ARI 


राजा--कलत्रदशेनाह जनं कल्त्रदर्शनात्‌ परिहरतीति बहुदोषसुत्पा- 
दयति | तस्मादास्यताम्‌ | 


(क) आयेपुत्रस्यापरः परिग्रह इत्युदासीनमिव भवति | 
ui iia. 
मानो राजा बृते--कोउन्नेति | अन्न अस्मिन्विषये सहोपवेशनरूपे, दोषः अनौ- 
चित्यरूपः। अवश्या सद्दोपविश्य मया_करिष्यमाणे तददशनेऽस्मिन्‌ किं ताबदूनु- 
चितं मन्यते भवती ? 

तदेवाऽनौचिव्यं agate पद्माबती-अख्यउत्तस्येति | अपरः परिग्रहः- 
द्वितीया ae, “परनीपरिअनादानमूळशापाः ahaa इत्यमरः, इति qalet 
maad: SJET: | उदासीनभिव अनसीएमिव अर्था्विलो कनीयस्य बन्धुजनस्य, . 
भवति भवेदिति यावत्‌ । स्वामिन्‌ | भवता सहो पबिष्टाया सवदीयद्वितीयपरन्या 
से दशनं कदाचिद्वासवदत्तास्वजनाय न रोचेत, अयुक्तमिवेतत्तद्‌इष्टौ waa | 
जामातुद्धितीयां सार्या निभालयतो भूतपूर्वभार्यासग्बन्धिनश्रेतसि तद्विषयक: 
guiada: सुतरां सुलभः । अत एवोदकदर्शिनी सहोपवेशनसिदं निषेवारय-. 
ga | नान्यरिकमपि शछ्ुनीयमन्नायंपुत्रेणेति भादः । 

तस्काळोचितं सद्दोपवेशनं समथ॑यन्‌ पद्मावत्याः शङ्कितं fuse राजा--- 
कलत्रेत्यादि | see भार्या ‘west ओणिभायंयोःरिति कोषः, परिहरति निषार-- 
यति, अयमिति ata: | उद्यन इति तस्यार्थः । इति पूर्वोक्तो वाक्याथ, बहुदोष- 
मिति जातावेकवचनस्‌, wae सम्माबिताद्‌ दोषाद्‌ भूयसो दोषानित्यथः |. 
प्रिये | भवत्या विचारितं न सम्यक्‌। अन्नागत्य सवतोमपश्यन्नेष बन्धुजनो 'यस्सै 
सम्बन्धिजनाय आर्या gada, तस्मे तां वस्सराजो न दुर्शयति । नूनमयं are 


Ses ranen r a 


राजा--श्सर्मे कोन सा दोष है ? 
पद्मा०--भायेपुश्न की यह दूसरी पत्ती है--यह उन्हें अभ्रिय-सा लगे । 
राजा--ली'दशैन के योग्य व्यक्ति को खो-द्शन से रोकता tag वात अनेक दोषः 
उत्पन्न करेगी | इसलिये बैठ जाभो । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पद्यावती--(क) जं अय्यउत्तो आणवेदि | [ उपबिश्य | अय्यउत्त ! 
तादो वा अम्बा वा किं णु खु भणिस्सांदे त्ति आविग्गा विअ संवुत्ता | 
राजा--पदूसाबति ! एवसेतत्‌ | 
(क) यदायपुत्र आज्ञापचति | आयंपुत्र ! ताता बाऽम्बा वा किन्तु खलु 
भणिष्यतीत्याबिग्नेव संवृत्ता | 
` न्घिजनाद्विसुखः, भार्या बाऽस्य कुरूपा स्यात? इस्येवमन्याइशांश्च बहुल्दोषानारो- 
पयदावयोः | द्वितीय पत्नीदृशंनं न रोचेताऽस्मे? इत्येष अवध्या सम्भादितो दोष- 
स्त्वकिञ्चिर्करः। प्रथमभार्थाया अभावे च सया स्थीङृतां द्वितीयां भाया भवतीं 
-पश्यन्नयं जनश्ताश्फालिकीं स्थितिमवघारयन््‌ गुणग्राही कदाचिद्‌ प्रमो देदाऽपि । 
sasaa समीपे भवत्योपवेष्टष्यस्‌ | एत देषोचितमस्मिन्समय इत्यथः | 
पव्युराक्षां शिरोधार्या मत्वा तथा wg प्रतिजानीते पदूमावठी--जमिति | 
waa! ययेइमादिश्यते सबता, तथाइसुना कतुंसुथतास्मि। प्रदर्शिता सेयं 
सानसी शैव मषदिच्छाबिरछं विधातं प्रेरयन्मास, न किल भवेच्निदेशोज्ञछघ- 
Asg पुपाहद्चुपविश्ञाम्यन्र अघर्सत्निधौ । डपविश्येत्यनेन तदुपवेशनं दर्शितस्‌ । 
"उपविष्टा च सा समागतषन्धलनदिषये मानसमास्मनो बितर्कितमायुन्नं a- 
यन्ती बते-अध्यउत्तेति | तातः पिता महासेनः, अम्बा माताऽङ्गारवती, अर्था - 
द्वालबदत्तायाः, वा पदष्टयं चार्थे, ‘g खलु’ इति वाक्याळङ्कारे, इति पूर्वोकस्‌, 
'विचार्यंति शेष), आदिरना उद्विग्ना, भस्मीत्यायस्‌ । 'श्रोमान्महासे नः Mai 
रवती च वासवदत्तायाः पितरो किं नाम कड्धुकिधान्नीम्यां सन्देश्वचनं प्रेपयि- 
‘saa’ दृत्येतद्विषये बिचारयन्स्याऽस्मिन्‌ समये व्याकुळमेव भूयते मया | 'तदेत- 
न्तयोर्वाचिकं प्रियमप्रियं घाउस्माफ॑ अवे'दिश्येवायं विचार agada: aa 
ताताम्बापद्प्रयोगोऽयं घासवदृत्ताचन्धलमेषु स्वाह्सीयभावं पद्मावत्याः पूर्वोक्त 
-दढयति । तेन वासवदत्तायां पदूमावध्याः प्रीस्यतिशञयो saga: | 
“तातेनाऽम्बघा च कि नाम ater सन्देषयत’ geld ज्याकुछां पदूमाषतों 
निशम्य भूपतिराश्मनोऽपि ताइश्चं शह्ाकुछत्व॑ प्रतिपादयति-पद्यावतीति | एव- 
पद्मा०--भायेपुत्र को लो भाज्ञा | ( घेठकर ) आर्यपुत्र ! पिताजो अथवा माताजी ने 
FAT कहा इोगा-यह सोचकर व्याकुळ सो हुई हूं । 
WASHABLE Rohini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हृदयं afters 
कन्या सयाप्यह्ृता न च रक्षिता Ar | 
भाग्यश्चलमहदवाप्तगुणो पघातः — 
ga: पितुजनितरोष इबस्मि भीतः ॥ ४॥ 

——— म म ततल | 
मेतत्‌ यद्भवस्या शङ्कितं सत्तथेवेस्यर्थः । अयि ! पद्माचति | सन्देचयम्राणविषय- 
wart प्रियरवाम्रियस्वसग्भावनया anaa agage जायते, asad 
युज्यते । ममापि ताइश्येब दशा -घतंते | 


तथा हि--किं वच्यतीति | अन्न प्रथमे चरणे तातोऽम्चा देति wiag 
WMA तयोश्च एयक पृथक प्रत्येक सग्बन्घाद्‌ 'बचयती'त्येकबचनोपपत्ति: | 
चासवदृच्तायास्तातः प्रधोतो माताऽङ्गारषती च दूतमुखेन किं वचयति कि सन्दे- 
चयति, इति अस्मिन्‌ विषये, मे द्वितीयचरणादपिशब्दोअब्राजुकर्षणीयः, wat 
इव ममापीति waa, हृद्यं मनः, शङ्कितं शङ्कायुक्तं wat ‘ager सात? 
मित्यादिना इतच्‌ प्रत्यय: | तामेब हार्दिकं agt प्रवतेयरकारणं प्रदृशयति-- 
कन्येति | मया वश्सराजेन, कन्या भनढा वासवदत्तेति यावत्‌, 'कन्या स्वज्ञा 
-तोपमयमे'ति दपणः | यद्वा ततोस्तातास्ययोः कुमारी, भप्कता उञ्चयिन्याः पछायय 
कौशास्बीमानीता, च अपि च, सा बासबदृसा, न रक्षिता न परिपाछिसा । ‘at 
वासबदुत्ताया अपद्दरणमेबासीद्नुचितस्‌ । तन्नापि रणं कृतं Agagu न तावदू 
दूपणाय कल्पेत | किन्तु तदक्षणे$न्वमतां गतबताऽनुचितेऽष्यनुचितं पुनमंयाचरि 
aa पृतदेष से eget agi जनयतीति भावः। पुनः सभचयरवमेवाह-- 
आग्येरिति | 'चळेरस्थिरेः परिदतंनशीछैः, भाग्ये पूवजन्मकृतकमंभिहतुभूतेः 
सहृदया्गुणोपघातः, AVY JAJ अवाप्तः प्राप्तः कृत इति यावत्‌ गुणानों 
STANT STATA अङ्गो IA ताइशः, अहमिति शेषः, उत्तरपदस्य समाना- 
धिकरणस्बाभावान्महत aed न, सदाचारभड्ञयात्र गुरुधनादेशा3प्रतीक्णपु रःसरं 
'बासवद्त्ताया अपहरणमेव | पितुजनयितुः, घनितरोषः, जनित उत्पादितो रोषः 
अनुुचितकारितामूछकः क्रोधो येन तथामूतः, ya इव तनयो यथा भीतो भया- 


वे क्या क्ेंगे-शस विषय में मेरा भी हृदय संशयगस्त हो रहा है। मैंने लड़को तो 


AT, पर उसकी रक्षा न की । चब्नछ APA से गुरुषनो के विषय में सदाचार विरुद्ध काम 
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पदुमावती--(क) ण कि सक्कं रक्खिदुं पत्तकाले ९ 
(क) न कि शक्यं रक्षितुं प्राप्तकाले ९ 
न्बितोऽस्मि । 'वासवदत्तामपद्दत्य तन्नापि तद्गक्षणे3क्षमतां गतोऽहं "८ सिप Gat aqwasenat गतोऽहं sya ता. ai 
नाशितवानस्मी A विषयसुदिश्य ताभ्यां किं बचयते ? शङ्कयाऽनया faat- 
पर्याकुछं मे मनः । देवदोपात्सदा'चारविरुद्धमाचरितं मया । शुवमुना पितरं 


alqaega इवाहं भीतोऽस्मीस्यर्थः । अन्न dae’ RR वचनेन--'समयाचुरोः 
घपरिवर्तमानततत्तच्छुमाशुभदवयोगेन सुखदुःखयोरुपलब्धिइंश्यते लोके | श्रीमन्म- 


हाराजमहासे नस्पृहणीयसग्बन्थोपळड्धं प्राञयराउयसुखसौभाभ्यं प्राप्तदतोऽपि मस 
केनचिदू दुर्दैवेन सदाचारमर्यादाव्यतिक्रमो परथिता विपत्तिरियमतीच छुःसहा | 
अहो देवस्य महिमा ।' इस्येष राज्ञश्रिन्वानुभाबोडतिगुढं ध्वनितः । 
अन्नेदमाछोचनीयस्‌--नियतेनियोगाद्वाजा दासवद्त्तामपहतवान्‌ रहितुं च नः 
पारितवान्‌ | तदेतत्तस्य gada नासीदिति वस्तुतोड्यं दोषभाजनं नास्ति ! 
अतो राजविपये ताताग्बयोः कोपस्यावकाशस्तस्माच UG भयस्य सम्भावना न 
काचिद्विद्यते । किन्तु as तमिमं दोपसुद्दिश्य देवं नाम तदीयं कारणसविग- 
णड्य तातोऽम्बा च कुपितों भविष्यत’ इत्येतदूहष्ट्या भयं सम्भाव्यतेऽपि । तद्वः 
पुनर्निवारणीयं सदन्नं सामान्यर्पेणोपतिष्ठते | तदिदं YA पिसुर्जनितरोष ga. 
स्युपमया स्फुटं प्रतिपादितस्र | एतेन--सापराधे सुते ङपितोऽपि केनापि कार- 
णेन पिता कालान्तरे यथा ERGIT: सन्‌ प्र्ान्तकोपोऽबश्यमेब प्रसीदति, 
तथा वासबदुत्ताऽपहरणतदोयाऽरइणापराघभाजोऽपि खरसराजर्यापराघमेनं' 
qien नियतमेव तस्मिन्चुदारचरितौ गुणग्राहिणे तरिपतरो प्रसादपूर्णा zai 
निदचिपेतामिती aaa । अतः कुपितयोरपि तयोमंहाचुभावतया कोपस्यास्य' 
, सम्माभ्यमानस्प सत्वरं Aadi तेन राज्ञो भयस्याएपाइपरूपताऽवगन्तब्येस्य- 
छम्‌ | वसन्ततिळकं वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
'बवासवद्चाया रक्षणं कदुंमदमोऽभूव' मित्येवं पश्युरन्तरे विळसन्ती चिन्ता 
निवारयन्ती ब्रधीति पद्मावती--ण किमिति | maan कालश्च तरिमन्‌ प्रा 
काळे योग्येऽवसरे, अनुकूले समय इति यावत्‌ । यदा fee समघोऽनुझूछो भवति. 


वि कोक शल कक NS AA eee ne 
करनेवाला मैं, अपने ऊपर कुपित हुये पिता से पुत्र जिस भाँति भयभीत होता है, वेसे दी 
इस समब Ja ४॥ o g 
qmo sha समय आने पर वैया नही eat भी सकती Colection. 
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प्रतीहारी--(क) एसो कळ्चुईओ घत्ती अ पडिहारं उवदिठदा | 
राजा-शीघं प्रवेश्यताम्‌ | ] 
अतीद्वारी--(ख) जं भट्टा आणवेदि ! [ निष्क्रान्ता | ] 


(क) एष काञ्चुकीयो धात्री च प्रतीह्दारसुपस्थितो | . 
(ख) यदू भतीऽऽज्ञापयति | GERIN 
पपप E न 
कस्य वस्तुनस्तदा रक्षणं न कटु शक्यते, अपि तु सर्च सुरक्षितं जायते । श्र 
यद्त्र चासवदत्ता रक्षितुं न पारिता, तत्र श्रीमतो न दोषः, प्रतिकूळः समय EA 
राधो तत्कारणत्वेनाऽवतिष्ठते । अतो ppi समयप्रातिकूल्येन दुदैवमहिम्ना तद्रक्षणं 
यथोचितं कतुमपारयता श्रीमता किमपि तद्विषये न चिन्तनीयम्‌, दे | 3 
Tot सोढन्यमेवेति भावः । ं be 
सम्अति प्रतीहारी पद्मावती. श्रावयितुं पुनर्निवेदनमुचितं मन्यमाना स्वामि न॑ 
दृतागमनवाताँ निवेदयति--एसो इति ।, एष _ उपस्थापयिष्य माणः | कन्चुकिनो- 
THT चागतया द्वारदेशोऽछङ्क्रियते । एतो च सन्देशहारकौ राजदशनमिदानी- 
मथयेते । कस्तावन्नियोगो भवत्येतयोः कृते । । 
अतीह्वायुक्तमाकण्ये राजा तत्र तयोः स्वसमीपप्रवेशनाबुमति दत्ते--शीघ- 
भिति | यथा विलम्बो न भवेत्तयेतावत्र प्रवेशयितव्यावित्यर्थः । अत्र कांज्चुओयो 
धात्री चेति कमंणोः प्रथकू-प्रथक्‌ प्रवेशनक्रियायां सम्बन्धकरणेन “प्रवेश्यता'मित्ये- 
कवचनान्तप्रयोग उपपादनोयः । शीघ्रमितिपदेन राज्ञस्तदौयसन्देशश्रवणोत्युकत्वं 
थोत्यते | र ) za 
“तत्रभवतः स्वामिनो निदेशानुसारं साध्यते मये'त्याशयेनाह प्रतीहारी-ज 
अटटेचि | निष्क्रान्तेति | कञ्चुकिनं धात्रीं च तत्रोपस्यापयितु तयोः समीं 
प्रतीहारी प्रस्थितेत्यथः | i 


प्रती ०--कंचुकी और घाई दोनों द्वार पर उपस्थित हैं । 
राजा-—बर्दी ढिवा लामो । 
अतो०--जो स्वामी को भाशा । ' (चहो गई। ) 
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काड्चुकीयः--- 
सम्बन्धिराज्यमिदमेत्य मदान Jet 
स्मृत्वा gagana ANR: | 
कि नाम ġa | भवता न Ga यदि स्यादू 
` राज्यं परेरपहृतं कुशलं च देव्याः ॥५॥ 


प्रतीहार्या सहितयोरभयो ce: aha प्रवेशं सूचयति-ततः प्रविशतीति | 

तत्रोपतिष्ठतः काञ्चु्ीयस्य मानससुद्वार दर्शयति--भो इति । मानसं 
re 

सम्बन्धिराज्यमिति | अत्र महानिति विशेषणं अहर्षविषादयोरुभयत्रा- 
sat । इदं दश्यमानं शत्रोः सकाशात्त्यावर्तितं वा, सम्बन्धिराज्यं ,स्वामिजा- 
me शासनविषयीकृतां ata, एत्यागत्य, ममेति शेष» महान्‌ भूयान्‌» wea? 
प्रमोदो भवति, पुनंः किञ्च, Traced: ILI राजकुमार्या वासवदत्तायाः 
निधन मरणं, “मरणं निधनो$ख्रियाम? इस्यमर» स्त्वा चिन्तयित्वा, महान्‌ विषादो- 
उनल्पः खेदो भवति । हे देव ! विधे ! ‘Te ages, अपहृतं स्वायत्तीक्तं, राज्यं 
चत्संदेशाधिपत्यं, देव्या वासवदत्तायाः कुशलं YA पुनरुपलब्धिश्रेत्युभयं, यदि 
'प्षन्तरे, स्याडूवेव. सम्पद्येत, तर्हि भवता त्वया, किं नाम,; हितमिति शेषः, नामेत्य- 
,लड्कृतिर्वाक्यस्य, न तं स्यात न. सम्पादितं मवेत्‌। श्रीमदस्मत्स्वामिसम्बन्थिनो 
चत्सराजोदयनस्य राज्येऽत्र समुपागमेन gat : प्रसौदत्यन्तरात्मा मे, राजः 
कम्याभ्रौमद्वासचदत्ताविनाशवार्ताव्यतिकरस्मरणेन च शं विषीद्त्यधुना । 


(aa कंचुकौ, बाई तथा प्रतीहारी सा प्रवेश । ) 
कंचुकी-भोइ!। | 
 संबन्षो के राज्य में आकर बढ़ा इषं हो रदा दे भोर: राजकन्या कौ स्यु का स्मरण. 
कर दुःख हो उठता है। दे देव! यदि शारा छना गया इभा राज्य फिर होकर देवी 
, वासवदत्ता का कुल मी प्राप्त lar तो तूने क्या मळा न किया होता ! मयाद. ये दोनों 
बातें प्क साय होती तो HI Kaaya Maha Vidyalaya Collection. : 
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प्रतोहारी--(क) एसो भट्टा, उवस॒ष्पढु अय्यो | 
काव्चुद्दीयः--[ उपेत्य ] जयत्बायंपुत्रः 
'धात्री--(ख) जेदु भट्टा | 

राजा-[ सबहुमानम्‌ ] आयं ! 


(क) एष भतो, उपसपत्वाये: | 
(ख) जयतु भती 


a WA दल 
देवेन पुरा प्रतिकूलतां गच्छता वत्सराज्यं रिपुणा5पहारितम्‌ , साम्प्रतं तेनेवानु- 


कूलतां कलयता पुनरेतदुपस्थापितम्‌। इदानीं तु यदि नाम राज्यमिव श्रीमती 
चासवदत्तां वत्सराजाद्‌ वियोज्य भूग्रस्तैन संयोजबेद्‌ देवम्‌ , तर्हि नूनं सुवर्णे सोरभ- 
योगदानमिव श्रामतोइमयोमंहासेनोदयनयोः सवतोऽनुष्ठितं अवेद्‌ देवेन हितम्‌ । 


'लब्धप्पोदं राज्य देव्याः कुशलत्वतान्तश्योपळब्ध विना नोरसायमानं न तावत्ताः 


eet तोषसुत्पादयिठुं प्रभवतीति भावः। IIN: स्मरणविषाद्योश्वेह समान: 
कतृकतया "एत्य AAAI क्तवाप्रत्यमश्योपपति कल्पयन्ति केचित्‌ । वसन्त - 
SS नामेदं बृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वामिनः सप्रोपमुपगच्छन्ता shat काञ्चुरीपमाह--एसो इति। एष 
इत्यजुल्या निर्देशः | विराजत इति शेषः, आये इत्यादरसूचकृम्‌ | सिंह्ासनमेतद्‌- 
sere श्रोमता महाराजवत्स राजेन । अत्रोपगम्यती तत्रभवता भवता । 
WATAUGA समोपमुपस्थाय राज्ञी जयाशं्नं करोति काव्चुकीयः-- 


जयत्विति | सुएद्दोतनामधेयस्य मान्यस्य सन्तानः तत्रभवान्‌ सर्वोत्कर्षण वर्तता 


*मित्यथेः | इदश्च सेवक्राचारसमुचितं कञ्चुकिनो वचनम्‌ | 


इदानीं वत्सराजमुदयन साझात्कुवंती धात्री विजयवाचामिनन्दत्याह--जेदु 
इति । वत्सदेशाविपतेः श्रोमतः सवतो विजयः स्यादित्यर्थः । 
Ramat कुर्वाणं wegi तत्रमवतो ANA: कुशं प्रष्ठमि 


“च्छन्‌ सविशेषादरं वचनमाह राजा--आरयेति | सम्बोधनमिदं श्लोझ्ान्वयि | 
nnn nner 


प्रती०--ये स्वामी हैं । भाप पास जाय | 
कंचुकी--( पास पहुँचकर ) ओमान्‌ को जय हो । 
धात्री-लामी को जप जयकार हो । 

-राजा-( बड़े भादर से ) भाय | 
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` पृथिव्याँ राजवंश्यानासुद्यास्तमयप्रसुः। ; 
अपि राजा ख कुशली मया काडिक्षतबान्धवः ॥ ६॥ 
काञ्चुकीयः-अथ किम्‌ ? कुराली महासेनः | इद्दापि सवगतं कुशल 


पृच्छति | 
राजा-[ आसनादुत्थाय ] किमाज्ञापयति मदासेनः ? 


MOTHS A EA WAA AAA 287: 
agaist दर्शयति-प्रथिव्यामिति | पृथिव्यां भूमौ, राजवंश्यानां राज- 


` बंशोद्भचानां राज्ञामिति यावत्‌, भवाथ यत्‌ प्रत्ययः, ` उद्यास्तमयप्रभुः, उदय 
उन्नतिः अस्तमंयोऽस्तगमनम्‌ अवनतिथ तयोः प्रभुः समर्थः, मण्डलेश्वरः QA- 
डिति यावत्‌  अस्तमित्यव्ययेन सह कप्रत्ययान्तस्य “अय?शब्दस्य समासे 'अस्त- 
मयःशब्दः सिध्यति, मया AR स्वात्मनो निदेशः, काङक्षितवान्धवः काङक्षितम- 
we बान्धवं बन्धोर्मोवः सम्बन्धः, was, यस्य तादृशः, अथवा 
मया, सहेति शेषः, काङक्षितवान्धवः काङक्षितं बान्धवं येन सः, स राजा पूजनोयः 
प्रतापी महासेनो नाम भूपतिः, अपि कुशळी, अपीति प्रशनाथंकम्‌ , कुशलमस्या- 
स्तीति कशली, वर्तते कुशळ्युक्तो वा? दुष्टो wa wat Anag कठु समर्था 
यो हि मत्सम्बन्धाय सातिशयं west, अहं वा यदीयं सम्बन्धममिलषामि INA 
आपि नाम तत्रभवतो मान्यस्य महीपतेः सवतः कुशलं वतते १ तदेत न्निवेदनीर्य 
भवतेत्याशयः | AFST छन्दः ॥ ६ ॥ 
 स्वस्वामिनो विषये राज्ञा वत्सराजेन इतं कुशल्प्रश्नमाकण्ये काञ्चुकोयस्त- 
न्निवेदयन्‌.ब्रते-अथेति | किमन्यत्‌ , एवमेव वतते । अस्ति तावच्छीमतो महाः 
सेनस्य कुशलम्‌ । इत्येवं निवेद्य कुशलं स्वामिनो महासेनस्य, तत्क्ृतमपि वत्सराजः 
विषयकं कुशलप्रश्नं सूचयति--इहा पीति | इद्दापि बत्सराज्येऽपि सवगतं स्वविष 
यकं, MAMMA यावत. , पृच्छतीति भूतार्थे वतेमानता | सकुशलेन श्रीमदस्मत्स्वा- 
fae भवद्राज्येऽपि स्वेषां कुशळं एृष्टमित्यथः | 
किमिति । प्रियाविरहेण स्वकीयं कुशलमपश्यज्ञात्मनः कुश लप्रश्नविषये 


I RNS E bnhssniss es 
पृथिवी के राजाओं को उन्नति तथा अवनत करने में समथ, मेरे साय सम्बन्ध चाहने 


वाळे या जिनका gay मुझे ewe है, वे राजा कुश-सम्पन्न तो हैं LN ६॥ 
कंसुकी--जौर क्या ! महासेन कुशलपूरवक हें । यहाँ भी आप सब लोगो का कुशळ 


हें 
we 0 झोततिमी है 3४५२) मदाय की क्यों Balaa Collection: 


Dee, ae र] ` 


eee WI 
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काउचुकीयर- b yate” पत्रस्य ˆ nnai aT भत्रता 
"श्रोतव्यो महासेनस्य सन्देशः | 
राजा--यदाज्ञापयति महासेनः | [ उपविशति | ] 
काउचुक्ीयः-८दिष्व्य। परेरपहृतं राज्यं पुनः प्रत्यानोतमिति | ङुत्तः-- . 


किमप्यचुत्तरयन्निदानीं राजा श्रीमन्मद्ासेनसन्देशं श्रोतुमिच्छुस्तदुचितमिदं वचनं 
आह काधुकोयम्‌ | ज्ञाधातोप्यन्तान्नर्‌ » तस्य चात्र माधवमतेज्वाक्षुप्ञानाथेक- 
तया मिस्वामावाच wet: | कस्तावदादेशोऽस्ति मत्कृते श्रीमतो महासेनस्य £ 
ासनोत्यानपुरशसरं राज्ञः सन्देशश्रवणोद्यतत्वमिदं पूञ्यवर-्रीमन्महासेनबिषये पर- 
-सादरं सूचयति श्रीवत्सराजस्य | अत एव आज्ञापथतो' त्युक्तं न तु सन्दिशती'ति । 

“आसनादुत्यायेव शुरुजनादेशः श्रवणीय’ इत्याशयेन राज्ञश्ताइशमाचारं 
दर्शितवतो विनयमावं प्रशंसन्नाह काञ्चुषीय-सदृशमिति | एतत्‌ आसन- 
त्यागरूपादरविशेपाविष्करणम्‌ , वैदेहोपुत्रस्य, विदेहस्य भिथिळाधोश्वरस्यापत्यं त्री 
ka उदयनस्य जननी, 'तस्यापत्य'मित्यण्‌ Reema’ इत्यादिना AT, 
तस्याः पुत्रस्य । ननु किन्त्वित्यथः। श्रोमन्महासेनसन्देशश्रवणविषौ तदेतदास- 
नोत्यानरूपसमुदाचारप्रदशंनं विदेहराजदोहित्रस्थ भवतो युज्यत wal सातृवंश- 
परम्परागतोऽयं विनयः स्यानेऽलक्करोति भवन्तम्‌ |. युक्तमेवेतत्सवंथा । किन्तु 
समयेऽस्मिचासनमांसीन एव श्रीमान महासेनभूपतेः सन्देशभाषितं Ware ६ 
TEGAN पुनः स्वाभ्ननादुत्यानस्य नावश्यक्तेयमिति भावः । 

“ासनादचुत्यायैव भवता स्वामिनः सन्देश आकर्णनोय' इत्येवं seals 
asa राजा महासेनभुपतिनेव यथाऽऽदिष्ट इव ब्रते--यदाज्ञापयतीति | 
भवदीयमवुरोधमेतमचुल्लङ्घनीयं महासेनस्येवादेशं मन्ये । अतस्तद्नुसारमेव 
-साम्प्रतं वर्तेञ्हमित्यथेः | इत्युक्तवतो राज्ञ उपवेशनं दर्शयति--उपविशतीति | 

अवसरोचितमिदानीं श्रोमन्महासेनसन्देशं निवेदयति काश्ुुकोयः--दिष्टिये- 
ति । ‘Rear इत्यव्ययं cata, ‘दिष्ट्या समुपजोषं चेत्यानन्दे’ इत्यमरः । इति 

दन्द वोत के योग्य हो शिष्टाचार Wa महाराज मदातेन के के योग्य हो शिष्टाचार RI किन्तु aga मद्दासेन के 
सन्देश को भाप मातन पर बैठकर हो सुनें । 

राजा-मद्दासेन को जेती ema | ( वेठता दै। ) 

कम्चुद्दी=आनन्द को बात है कि ओं द्वारा छोना गया राज्य फिर छोटा छिया 
शया । क्योंकि 
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२३० AMSA स्वप्नवासवद्त्ते-- 


"क्षेत्र भेध्व्यशेक्ता वी भोत्खा हस्तेषु Aoo 
ग्रायेण दि नरेन्द्रभीः सोत्साहैरेव सुज्यते॥ ७॥ 


राजा--आये ! सबमेतन्महासेनस्य प्रभावः | कुतः- 


शब्दो वाक्यसमाप्तिसूचकः । सपत्नापद्दतराज्यः श्रीमान्‌ aes परान्‌ पराभुय' 


पराक्रमेण विजयश्रियाऽलङ्क्गतः रषं राज्यं पुनः आप्तचांस्तदेतदिदानीं महतः Aa 
दस्य स्थानम्‌ । तदथं च भवानभिनन्दनीय इत्यर्थः । धीरतासहचरितोत्साहसम्प- 
Ka भषतोऽस्मिन्‌ विजये देतुभूतास्तीति गूढमत्र ARII तदेव समर्थयन्नाद- 
कुत इति । यत इत्यर्थः । 


तथा दि-कातरा इति । ये पुरषाः कातरा अधीराः, अपि चा अपि चः 
अराक्ताः शक्तिरहिंताः सन्ति, तेषु पुरुषेषु, उत्साहोऽध्यवसायः 'उत्साद्दोऽध्यव- 
सायः स्या' दित्यमरः, न जायते लब्धावकाशो न भवति । हि युक्तमेवेतत्‌, ग्रायेणः 
बहुधा, AeA राजळच्मोः समृद्धं राज्यसुखमिति यावत्‌ , सोत्साहैरुत्साहसम्प-- 
्नेरेव पुरुषे भुज्यते आस्वाद्यत इत्यर्थः । शक्तिमन्तोऽप्यधौरा ये, ये च eer. 
अप्पशक्ता वतन्ते, उभयविधा अप्यमो उत्साहशक्त्या विरहिता भवन्ति । उत्साहस्तुः 
KA शक्ति चेत्युभयमप्यपेक्षते, बहुन्रेदं इश्यते, यदुत्सादेन सम्पन्ना एव राजभ्रियं 
भोक्त पारयन्ते, अलसानामबुद्यमिनां च राज्यसुखं संथा दुर्लभमिति । सोत्साहं च. 
भवन्तं विजयलक्तमीः स्वयं grat लब्धराज्यो भवानभिनन्द्नीय इत्येष भवन्त- 
gee श्रीमन्महासेनस्य सन्देशो वतेत इतिं भावः। अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ७ ॥ 


“श्रीमतो महासेनस्य सन्देशमेतं निशम्य श्रीमन्महासेनप्रभावेणेव सर्वमिदं 
सम्पन्नम्‌, अन्यथा दुलेभविजयावाप्तौ मम का वा शक्ति'रित्यर्थकं वचनमाहः 
राजा--आरयेति | ‘sent सम्बुद्धधन्तपदप्रयोगो बृद्धं काश्चकीयं sect 
आवं सूचयति Ta! सचमेतदिति सामान्ये नपुंसकता, विजयभ्रियो लाभः परा- 
पहृतराज्यस्य पुनः अत्याहरणं चेति तदर्थः । प्रभावशब्द्स्य नियतलिङ्गत्वानन 


जो weit भौर असमथ होते हैं, उनमें उस्साह उत्पन्न नहीं होता। प्रायः उस्साही' 


पुरुष है राज-संपत्ति का उपभोग करते है॥ ७॥ 


राजा-्टर यापे! बहू पव) महासेल ERRERA Wi Baretyalaya Collection te 


षष्ठोऽङ्कः | २३१ 
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अद्दमचजितः पूर्व तावत्‌ ga: सद्द लालितो 
asagat कन्या भूयो मया न च रक्षिता | 
निधनमपि च शृत्वा तस्यास्तयैष मयि स्वता 
ag यडुचितान्‌ घत्सान्‌ प्राप्तुं नृपोऽञ द्वि कारणम्‌ ८॥ 


पुस्त्वपरिवतनम्‌ । प्रभावजन्यमिति तस्यार्थः । वचनं चेदमभिमानशज््यतां विनया- 
रूङ्कृततां द्योतयति राज्ञः। कुतः इति विजयस्य तत्प्रभावसाध्यत्वसूचनमिदम्‌। 

तथा हि--अह मिति । पूर्वे पुरा गजमृगयावसरे, तावत्पदमप्यर्थे, अजितः, 
पराजित्य निग्रहीतो5प्यह, गुणवत्सलत्वात्‌ ga: सह wy: समं, दृढमत्यथ 
ळालितो seas पालितोऽभवम्‌ , आर्थान्महासेनेन | तदानीं च तत्र तिष्ठता 
मया, कन्या तस्येव राहो महासेनस्य कुमारी वासवद्त्तेति यावत्‌, अपहृता AT- 
SUIS ततः स्वं नगरमानीता, भुयः पुनश्च, न रक्षिता 'अभिदाहान्न पाळिता । 
q दिश, तस्याः स्वकन्यायाः निधनं za विनाशश्नवणादपोत्यरयेः तथैव पूछ 
ada, मयि मद्विषये, महासेनस्येति शेषः स्वता आत्मीयता वतेते, 'स्वो ज्ञातावात्मनि 
= त्रिष्वात्मीये” इत्यमरः। ag निम्संशयम्‌ , उचितान्वत्सान्‌ प्राप्तुं मदीयशासन- 
योस्यं वत्सराज्य पुनः शत्रोः सकाशात्‌ स्वायत्तीकतुं .यत्‌ › “मया समर्थेन जात'मिति 
शेषः araka ्राप्तुमिःति तुसुन, प्रत्ययः अत्र राज्यप्राप्तिक्मतारुपे- 
ऽस्मिस्विषये, नृपो हि, हिपदमेवार्थे, राजा महासेन एव, कारणं निमित्तभूतोऽस्ती- 
स्यर्थः। Gu खलु घत्सदेशाधोश्वरमुद्यनं नाम वीरं देणिकाचाये गजविद्यानिदं 
गुणिनं तदीयगुणलोभेन स्वकन्याया वासवदत्तायाः पतिं क्लुमिच्छतदुचिताबसरा- 
न्वेषणपरायणः प्रद्योतनामा नरपतिः कदाचित. स्वरसान्सगयाये कमपि चनोदूदेश- 
मागतं त॑ गजमृगयापराघेन च्छलाइन्दीक्कतमात्मनोऽन्तःपरमानीय चासवद्त्ता- 
चीणारिक्षणे नियुज्य पुत्रवत्पाल्याश्वके | कियच्चिरं च तत्राचस्थाय चत्सराज्ञो यौगन्ध- 
रायणनामघेयस्य मन्द्रिण्षातुयेण चासवदत्तां नाम निजप्रीतिपात्नं राजकन्यां ततो- 
ऽपहृत्य कौशाम्बीं निजां राजधानीं पर्यापयत्‌ ? एतत्कथानुसायंव राज्ञः स्वीयावस्था- 


पहले में ~दह | दाता नाउर अपने Beat के साथ जिनसे प अपने छड़कों के साथ जिनसे पाछा गया, उनको कन्या को मैं 
apa अगा के जाया ole फिर उसको रक्षा न कर सका । उस कन्या की सृत्यु का 
समाचार पाकर मी उनका मेरे ऊपर वही पूवंवद प्रेम या ममता बनी हुई है। निश्चय, 


मेरे gaa के योग्य वस्सराज्य के फिर पाने में वे राआसाइव दी कारण हे ॥८॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


YA ९ सज्यारुये स्वप्नवासवद्त्ते-- 

न्व हिम म्वोः रिदम 
कथयिष्यति | 

` राजा—हा ! अम्ब | 

षोडशान्तःपुरञ्येष्ठा पुण्या नगरदेवता | 

STE E a 
weed | अयमथः-पुरा किल गजमृगयापराधभाजं बन्दीङृत्यापि at गुण- 
आही पुत्रवत्‌, पालितवान्‌ स्वतो महासेनः । अहश्च तांस्तदुपक्ारानव गणस्य FI 
- राजकन्यामपाहरं देवादमिना दह्यमानां च तां रक्षितुं नापारयम्‌ । निजात्मजावि- 
नाशबृत्तमिदं कालेन विदित्वापि सापराधेऽप्धुदारो मयि महासेनो5द्यगपि ताइशीमेव 
स्वीयत्वबुद्धि यद्वलम्मते, तदिदं कृतदौजेन्येऽपि मयि तदीयं सौजन्यमभिनन्द्‌- 
Wi नाम। सन्देहलेशस्यापि चात्रावकाशो वतते-यद्हं परेरपहत॑ पुनरात्मनो 
राज्यं करगतं कतुं समर्थोऽभूनम्‌ स एप श्रीमन्महासेनस्यैव प्रभुशक्तर्मददीयान्‌ 
महिमा । मदोयराज्यप्राप्ती ya तेनेव Tar कारणीभूतेन जातम्‌ | अहनत ङिशचित्करो 
महत्तमेस्मिन्कमेण्यसमर्थ एवासं सर्वथेति । हरिणीच्छन्दः । 'रसयु गद्येन्सो म्र 
स्लौ गौ यदा हरिणी तदा? इति तल्लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

राज्ञो वचनं शरुत्वा काश्वुकीय आइ--एष इति । एष पूर्वोक्तः । इह अस्मि- 
न्समये | महाराजमहासेनस्य सन्देशवागियं मया निवेदिता । इदानीं महाराज्ष्या 
अङ्गारवत्याः सन्देशस्तावन्मान्यया वासवदत्तोपमात्रा निवेदयिष्यते । सोऽयं च तत 
एवावगन्तव्यो भवतेत्यथेः । 'अत्रभवती'ति पदप्रयोगोऽयं काळ्युहोयस्य राजकन्याया. 
WMATA उपमातरं वसुन्धरां प्रत्यादरभाव॑ सूचयति | 

खश्रूसन्देशश्रवणात्पूचं मातृतुल्यां तां मातृपदेन सम्बोधयं॑स्तदीय॑ gad 
जिज्ञासू राजा तदुचितं वचः प्रयोच्यज्ञाह-हा ! अम्बेति | मातः! कष्टम्‌। 
एष च राज्ञः स्वामिनो वियोगेन दुःखिनीं मातृकल्पां श्वश्नमुदिश्य शोकानुभावो 
दशितः कविना । 

षोडशेत्यादि | षोडशान्तःपुरज्येष्ठा, षोडशानां षोडशसंख्याकानाम्‌. 
= महासेन का संदेश है। देवो ( महारानी ) का संदेश भायां sera 

राजा-हाथ | माता ! | 

सोलह हितम जान सहितौ मनि गर की दऽ algae से 


Tasg: | 233 
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_ मम मवासदुःखाता माता कुशलिनी ननु ?॥ ९॥ 
धात्री--(क) अरोआ भट्टिणी KE सञ््जगदं कुसलं पुच्छदि ] 
राजा_ सर्वेगत कुशलमिति ? अम्ब ! ईदृशं कुशलम्‌ | 
अन्तःपुराणामन्तःपुरस्थानां राजमोग्यत्रीणां मध्ये ज्येष्ठा प्रधानमुता महिषीति 
यावत्‌ › स्व्यगारं भूमुजामन्तःपुर!मिति कोषादन्तःपुरशव्दो राजमदिल(गार- 
वाचकोऽप्यत्र तात्स्थ्याद्राजदारेषूपचरितो बोद्धग्यः, पुण्या पवित्र वरिता, नगरदेवता 
पूजनीयत्वान्नगरस्य देवतेव स्थिता, मम मे, प्रवासबुःार्ता, प्रवासदुःखेन वियोग- 
eta कष्टेन आर्ता पीडिता, माता मातृकल्पा श्रश्ररज्गारवती, कुशलिनी, नचु- 
शब्दः ग्ररनाथें, कुशल्युक्ता वतेते वा १ या किल शुद्धेन चारित्रेण पूजनीया राज- 
महिषी नगरदेवतेव मन्यते लोकै या च मदीयवियोगदुःखेन दुःखिनी वतते, तस्या 
मातुर्गारवत्याः कुशलं विद्यते ¦ अत्र राज्ञा कृतं मातुरङ्गारवत्या दुःश्विनीत्ववर्णन॑ 
स्वात्मजासम्बन्धेन पुत्रनिविशेषे राजनि चात्सल्यमावोदयेन च स्वाभाविकतयो- 
fad वेदितव्यम्‌ । षोडशान्तःपुरज्येष्ठेति भातुविशेषणेन महासेनभूपतेभोगिन्यः 
faa: षोडशाऽऽसन्निति सूचितम्‌ | अनुष्ट॒व्‌ इत्तमिदम्‌ ॥ ९ ॥ 
ated स्वामिन्याः कुशलं, तया कृतं वत्वराजमुददिश्य कुशलप्रश्नं च 
निवेदयति--अरोआ इति । अरोगा आरोग्यवती कुशलिनीति यावत्‌ › भर्तारं 
-स्वामिनं चत्सराजम्‌ , AA चेःत्यनेन कमसंज्ञा । अस्मदौया स्वामिनी स्वयं 
कुशिनी श्रीमतः सपरिवारस्य कुशळं जिज्ञासत इत्यथः | l 
राजा च स्वात्मनः सपरिवारस्य श्वश्रकृतममुं कुशलप्रश्नमा सशोकं 
ब्रते--सबगतभिति | इतिशब्दादनन्तरं ‘Gear’ इत्यर्यलाद्‌ योजनोय- 
मत्र । कि सपरिवारस्य मे कुशलं मात्रा एष्टमित्यथेः । इत्येवमुक्त्वा स्वकुशल- 
.विषये स्वावस्यां निवेदयति--अम्बेति |: मातः | Reet SAS ace, यादशं मया- 
.जुभृयतेऽधुना वासवदत्तावियोगविक्लेन । अकुशळमेव ममेत्यथेः । ABUT 
प्रियया वियुक्तोष्हं कडेन KA | एते STS AAT TTL SS कुशळं मदोयमुन्नेयम्‌। BTS कय 
dt माताजी gas a तो geuen 
धान्नी--सकुशछ महारानी सपरिवार आपका कुशल-मंगळ पूछती हैं। 
à राज्ञा--सबा कुशल पूछती हैं! माँ | यहाँ तो ऐसा कुशळ है। > 


ain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२३४ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 
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घात्री--(क) मा दाणि भट्टा अदिमत्तं सन्तप्पिदु | 
काश्चकीयःधारयत्वायपुत्रः । उपरताऽप्यनुपरता । महासनपुत्री 


a 


(क) मेदानीं भतोतिमात्रं सन्तप्तुम्‌ | 


मपि शारीरं कुशलं वर्तते, मानसं तु तन्नास्त्येव साम्प्रतं हृतभाग्यस्य ममेति भावः ।- 
त्रच Set कुशल'मित्येवं कुशलस्वरूपं किमप्यनभिधाय aka 

चेन ध्वनिमर्यादया स्वीयमकुशळं तावदू व्यक्ततां नीतं राज्ञा। एतेन प्रियाविरहा 
गञ्ञोऽवस्थाविशेषस्य कष्टमयत्वमनिवचनीयत्धं च द्योत्येते । “स्वावस्थायां च यथा- 
za निवेद्तायामुद्बुद्धकन्यावियोगहुःखा च माता wath दुःखं mam- 
त्येवं तत्कालोचितं विचारयन्‌ राजा किमपि गूढं afana कुशलविष्ये चः 
विशिष्य किशिन्नोक्तवान्‌ | पूव कञ्चुकिसुखेन श्रौमन्मद्ासेनक्कतमात्मनो विषये कुशल- 
अश्नमाकर्ण्यापि तत्र किमपि स्वावस्थानिवेद्नं कष्टकरमनुचितं च मन्यमानेन ak- 


“Sa राज्ञा सौनमेवावलम्बितम्‌ । इदानीं पुरस्तात्पुनरप्युपगतं तमेव धात्रीसुखेन- 


aguzar: प्रश्नमवगत्य ‘fay तद्विषये सूचनीयमेवे'ति तदुचितमृत्तरं तदेतद्‌- 
स्फुटं कल्पितमिति दिक्‌ । 
Gada वचसा श्रीमतो राज्ञः शोकाकुलत्वमाकल्यम्ती राजानं समाश्वा- 


` स्रयति धात्री--मेति | add शेषः। स्वाचस्थासमरणेन नात्यर्थमवलम्बनीयो- 


ऽस्मिन्समये श्रीमता सन्तापः। न मनः खेद्नीयमेचम्‌। वियोगदुःखं पुनः we 


+ सदू दुःखमेवोद्दोधयेत । सवथेदमिदानीमनुचितं Hens चेति भावः। 


काञ्चुकीयोऽपि राज्ञः शोके समुचितं समाश्चासनवचनं अस्तौति--घारय- 
Rafal धारयतु निग्रहातु, शोकावेगमिति शेषः ya पूर्वोक्तप्रकारेण, अनुकः 
TMA, अनुकम्पा कृपा सा चात्र स्मरणरूपा, esata यावत्‌। साम्प्रतँ 
तत्रभवता भवतेव शोकावेगोऽन्तनिग्रहीतव्यः | ( अदर्शनं गतापि श्रीमती वासवदत्ता 
सम्प्रतीदमीहशा श्रीमता स्मरणविषयत्वं नीयमाना wet जीवत्येव|। अतस्त द्विनाश- 


विषये न क्रिश्चिच्छोचितव्यं भवतेत्याशयः। 'वासवद्त्ताया रंक्षणमहं न तावत्कठु 
शास AI URS tis Sat he tsb 


घान्नी--भव आप अभिक शोक न करें । 
कचुकी-भीमान्‌ शोक के आवेग को रोक | औमान्‌ से इस प्रकार स्मरण की जानेवाछी 
ELST की पुत्री UT भरे कर भी मेद भिरे! | बेगवो (में Baa कर्षण नहीं 4 


SẸ: l २३४६: 
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एवमनुकम्प्यमानायपुत्रेण । अथवा-- 
कः क शक्तो रक्षितुं खत्युकाले रज्जुच्छेदे के as धारयन्ति 0 | 


एवं लोकस्तुल्यधर्मो वनानां काले काले छिद्यते यह्यते च॥ १०॥ 


यारितवानित्यत्रापि विषये भवता विषादो न विधेय. इत्याशयेनाइ--अथवेति t- 
वासवदत्तारक्षणविधावक्षमतापि सेयं देवकृता न भवतबिन्तनीयेति भावः | 

तया हि--कः कमिति | सत्युकाले आयुषः क्षयस्यावसरे समुपस्थिते, कः 
सप्रयत्नोऽपि नरः, कं ग्रीतिपात्रमपि जनं, रक्षितुं शाक्तः झत्योः सकाशात्परित्रालुंः 
समर्यो भवति, sala, आसन्नमृत्युम्नियत एव सर्वोऽपीति भावः। अत्र विषये 
ari दशंयति-रञ्जुच्छेद इति । रज्जुच्छेदे, whine घटबन्धनसमथेस्यः 
चस्तुन इति यावत्‌ छेदे अन्ने स्ति, के पुरुषा जल्मुद्धतुमिच्छन्तो5पि, घरं रज्जु- 
बळात्कूपमध्ये प्रवेशितं कलश धारयन्ति कूपान्तःपतनान्निवारयितुं पारयन्ति, 
न केऽपीत्यर्थः। अम्नरञ्जर्घटस्ताचत्कूपान्तः पतत्येवेति भावः । यथासमयं देवा- 
दुपनतौ शरीरिणामुत्पत्तिविनाशो भवत एवेत्याह-एवामिति | एवं पूर्वप्रदर्शित- 
घकारेण ्राणनामहृष्टमात्रेकपरतन्त्रतयेति यावत्‌, वनानाम्‌ , अत्र Te तत्र= 
स्थवृक्षोपलक्षकम्‌ , वनस्थानां बुक्षाणाभित्यर्थः, तुल्यथमेः, तुल्यः समानो धमः 
वच््यमाणों गुणो यस्य AEM, लोको AT, काले काले तत्र Wage समये, 
छिद्यते far भवति नश्यति, रोहत्युत्पद्यते च । अयं भावः-अवलम्ब 
भृतायां रज्जौ सत्यामेव यथोपरिष्टाद्वटस्तिष्ठति तदभावे च. स कूपान्तनून पतति). 
aaa सति शेषे जीवितकाळस्य जनोऽवतिष्ठतेऽन्यया च परवशो मृत्युमुखं प्रवि- 
शति । WATT TAA पुमान, प्रयक्षशतेरपि केनापि तदानीं नियतमाविनोः 
विनाशाद्रक्षितुं न शवयेते , दुळेभस्तत्र सवथा पुंप्रयत्नः । वनस्याः पादपा यथा 
यथासमयसुरपद्यन्ते विनश्यन्ति च, एवभेव, प्राणिनां ear नियतकालमाचिना- 
बनिवायों नियतम्‌ । ma न मया वासवदत्ता रक्षितुं पारितेःत्येचे चिन्तया 


कर सका-यह भी आपको नहीं सोचना चाहिये )-- 

मृत्यु का समय आजाने पर कौन किसको बचा सकता है { रस्सी के टूट जाने 
कौन घड़े को घारण करते हैं यांत गिरने से रोक सकते हैं ? इसी तरह मनुष्य भी वृक्षो' 
के समान-जैसे वृक्ष समय-समय पर काटे बाते हें भर उत्पन्न होते ह-समय-समय परः 


मरते उत्पन्न होते है ॥ २० ॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 
२३६ सव्याल्ये स्वप्नबासबदत्ते- 
Digitized by ARE Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजा-आय! मा सत्रम्‌ , . 
सद्दासेनस्य दुद्दिता शिष्या देवी च मे प्रिया । 
कथं सा न मया शक्या स्मरतु देहान्तरेष्चपि ॥ ११॥ 


-नात्माऽनुतापनायः, कथमतो द्वाद्विनश्यन्तो रक्षिठुं शक्यासोद्भवता। तथा च 
Mega वस्तु देवस्वरसाद्विनश्वरं सुरेश्वरोऽपि प्रतिकउुमीश्वरः इति । अत्र 
sga इति पदे “धर्मादनिच्‌ केवलात्‌? इत्यनिच्‌ प्रत्ययः  समासान्तविधे रनित्य- 
-स्वकल्पनया न कृतः कविना । तुल्यधर्मा? इति युक्तं पठितुम्‌ । BA wa?’ 
Jawa कतुः sagas, तेन यगात्मनेपदे | शालिनानामकं छन्दोऽद्‌ः, 
SANJA प्रागेतदीयम्‌ ॥ १० N 

आयति | दर्शनवि्रयातीतवासवदत्तास्मरणविषयान्निवारयन्तं काळ्चु कोय 
अति चासवदत्ताविस्मरणस्य दुःसम्भवत्वं घ्रतिपादयतो वचनमिदं राज्ञः! अत्र 
-वाकये “वोचः? इति Ya | श्रीमन्‌ | नैवेदं वक्तव्यं भवता, यदू 'वासवदताऽचुः 
“चिन्तनं न कर्तव्य'मिति । स्त्ृतिपयादमनेठुं न शक्या सा मरिप्रिया । 

तथा हि--महासेनस्येति | महासेनस्य तन्नाम्नो भूपतेः, दुहिता कन्या, 
-मे शिष्या मत्तः सङ्गोतविद्यां शिक्षितवती, देवी कृताभिषेका महिषी, प्रिया असा- 
-आ्ारणप्रणयास्पद्‌ चेत्येवंगुणविशिष्टा, साऽचुभूता वासवदत्ता, देदान्तरेषु अन्येषु 
जन्मस्वपि, कि पुनरेतसिमिज्ञन्मनोत्यपिशब्दार्थः सया तदूगुणान्‌ जानता, कथं केन 
अकारेण, ag चिन्तयितुं न शक्या न पार्या । या किङ निरतिशयं मयि वात्सल्यं 
-बहतः श्रोमतो महोपतेमह्ासेनस्य कन्यासीत. , यां च Raat सपरिश्रमं सङ्गोत- 
“विद्यामहं शिक्षितवान्‌ , यया हि मन्महिषीत्वपद्‌ं गुणेर्यिमुषितं व्यथोयत, यस्ये च 
-अमरसर्वेस्वाय मे परवशं चेतः सुतरां स्पृहयते स्म, ताइशाऽवर्णनीय गुणविशेष 
शालिनी प्रियतमां at वासवद्त्तामस्मिज्ञन्मगि कथमहं Reg UFI t 
जन्मान्तरेऽप्यविस्मरणीयं कुतो नाम नाकळनोयं तदूगुणगौरवं ग्रुणशेन मयेति 
सावः | APSA वृत्तम्‌ ॥ ११॥ 


राजा--भाय | नहीं, ( ऐसा न कहिये ) 

वह महासेन की पुत्री मेरी प्रिय शिष्या ओर प्रिय रानी यो। मैं saat जन्म” 
-नबम्मान्तर में मो केसे स्मरण नहीं कर सकता १ अर्थांत Tea कमो ओ सूळ जाने को 
AI रखने पर0 भो aa सकता Rakigi (fanya Maha Vidyalaya Collection. 


— 
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घात्री-(क) आह अट्टिणी--उवरदा बासबद्त्ता। सम वा महा-- 
सेणस्स बा जादिसा गोबालअपालआ; तादिसो wa तुम-पुढमं पच्छः 


'अभिप्पेदो जामाइुअत्ति। एदण्णिभित्तं sagor आणीदो। अणर्गि- 
` सक्खिअं बीणाबबदेसेण दिण्णा । अत्तणो चबलदाए अणिदुत्तविबाह- 


सङ्गलो Vex गदो | अहअ aR तब अ वासवदत्ताए भ पडिकिदि 


चित्तफलआए आलिहिअ विवाहो णिब्बुत्तो। एसा चित्तझलआ तव 
A Habs Dee UE SUSUR USE 


(क) आह भट्टिनी--उपरता बासबदत्ता। मम वा महासेनस्य बाः 
यादृशो गोपालकपालको, ताइश एव त्वं प्रथममेवाभिप्रेतो जामातेति | 
एतन्निमित्तमु्ायिनीमानीतः | अनग्निसाक्षिकं बीणाव्यपदेरोन दत्ता} 
आत्मनश्चपलतयाऽनिववेत्विवाहमङ्गल एंव गत: | अंथ चावाभ्यां तव चः 
वासवदत्तायाश्च प्रतिकृतिं चित्रफलकायामालिख्य विवाहो निवृत्त: | .एषाः 
tS EA ai S 


तमेतमुपस्थित॑ राज्ञः प्रितमाऽतीतविषयाचुचिन्तनग्रसङ्गमांक्चिप्य धात्री श्रीमन्म- 

aam: सन्देशवाचोज्वशेषमुपक्षिपन्ती ज्रते--आहेति । ast स्वामिनी) 
आह सन्दिष्टवतीति यावत्‌ । अस्मदीयस्वामिन्या वक्ष्यमाणमिदं सन्दिष्टमस्ती- 
त्यथेः । तमेव सन्देशाकारं दशंयति--उषरदेति | मम ar महासेनस्य चेत्यत्र ` 
वापदद्वयं चार्थे, चकाराथ समुचयः, गोपालकपालकौ, गोपालकक्ष पालकथे-- 
त्येतनामकौ द्वौ 'राजकुमारौ, ' याइशो प्रीतिमांजाविति शेषः, प्रथममेव उज्जयिन्या 

तवानयनात्पूचमेव, एतन्निमित्तं जामातृभाचं wt प्रापयितुम्‌, जामातरं कर्तुमिति 
यावत्‌ । न वि्यतेऽभिर्ेचाहिकोऽभिः साक्षी साक्षाद्‌ द्रष्टा यंस्मन्कर्मणीत्यनस्नि- ` 
साक्षिकम्‌ , इदञ्च दत्तेति क्रियाया विशेषणम्‌, चौणाव्यपदेशेन चीणावाद्नशिक्षण-- 
व्याजेन, चस्तुतस्त्वदीय भार्यात्वेन, “तुभ्यं VR शेषः । चपलतया अधौरतया, नः 
fad a सम्पन्नं विवाहमङ्गलं परिणयोत्सवो अस्येत्यनिवृत्तविचाहमङ्गलः, <7 
तया RA शेषः। अथ च तदनन्तरम्‌ , प्रतिकृतिम्‌, आकारसंवादिनी काय- 

धात्री—मद्दारानी कहती हें कि वासवदत्ता तो मर गई । RM महाराज के जेते गो- 
. पालक और पाळक दो पुत्र प्रिय हैं, वैसे हो तुम हो भोर पहले दी से जामाता मान किये गये 
इो। इसलिए तुम उज्जयिनी में छाये गये थे। अरिन को साक्षी किये बिना ही वीणा 
सिखाने के बहाने व तुम्हारे स्वाधोन कर दी गई fag अपनो चञ्चलता के कारण 


विवाह मंगळ हुए बिना दी तुम चळे गये । तब हम दोनों ने तुम्हारी भर वासवदत्ता को. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२३८ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते- 
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-सआसं पेसिदा | एदं पेक्खिअ णिव्युदो होहि | 
राजा-अहो ! अतिस्निग्धमचुरूपं चाभिहितं तत्रभवत्या | 


US Sn SS NTT RW TT . 
-चित्रफलका तब TH प्रेषिता | एतां दृष्टूबा निश्चेतो अत्र | 


च्छायाम्‌ चित्रफळकायां चित्रफलके काष्ठपटपत्रादिरूपचित्राधारविशेषे, alate 
-कवेर्निरङकुशत्वात्‌। आलिख्य सम्पा, Rar कृतः । Ada अपगतप्रियावियोग- 
-च्यथः स्वस्थचित्त, सुखीति यावत्‌। अयमथः देचवशादिदानी कालेन कवलि-- 
.ताया वासवदत्ताया दशनं दुलेभम्‌ । वत्सयोर्गोपालकपालकयोर्षिषये श्रीमतो महा- 
राजस्य मम च यथा वात्सल्यं वर्तते तथा :त्वव्यपि। युष्मापु न कब्विदावयोभेंद्‌- 
-भावः । उज्जयिन्यां त्वदागमनातपूर्वमेव त्वदूगुणलुब्धाभ्यामावाभ्यां मनसा त्वं 
जामाता कल्पितः । तदेव च mR पूरयितुं त्वदोयजामातृभावसम्बन्ध- 
-सङ्कटनाभिप्रायेण पुरा त्वमुत्यिन्यासुपस्यापितः । अह्कत्वाऽर्नि साक्षिणं तत्र 
-चोणावादनकलाकोशळशिक्षणच्डलेन. तुभ्यं दत्ता MET वासवदत्ता aR- 
विवाहविधिना च स्वोङ्कत्य तां तस्प्रोतिपाशपरवशेन :त्वया चेतसब्याघल्येन विवाह- 
-मङ्गळविघानमस्मत्सम्पादयिष्यमाणमनपेच्येव तया सद TE स्वां नयरीमायतम्‌ । 
आवां च तदेतदालोच्य त्वया सह वासवदत्तायाः ;परिणयं क्ुंमिच्छन्तौ तदिच्छा- 
Game कमप्यपश्यन्तौ चिरतियात्काळादभिळषितं विवाहमङ्गछं युवयोरा- 
:ललेख्यकल्पितयोः कृत्रिमं aaa saad लब्धवन्तो । मनस्तु नो साक्षा- 
wae सम्बन्धं युवयार्मिथः सम्पादयितुमिच्छति। अस्तु aaa, गतं न शोच्यम्‌ । 
“विधेः सङ्केत एताइगेव स्यात्कुदाचि'दिति wen -तुष्णीमास्यते । चित्रफलकं 
` ञ्च तदिदं युवयो राकृतिभ्यां संवदन्त्यो प्रतिच्छाये बिभ्रत्‌. साम्प्रतं sed त्वत्स- 
-मीपम्‌ । वासतद्त्ताविरहानलञ्वाळाजालाङुलेन त्वया ag चित्रदशनेनेव कपशि- 
` =च्छान्ति नेयोऽन्तरात्मा । अयमेव तावदिदःनीयुपायोऽस्ति. मनसस्तेऽनुर्जनस्येति । 
श्रीमत्या Age: सन्देशभाषितमिंदं प्रशंसति सानन्दं राजा-अहो 
इति | अहो इत्मानन्दसूचकमव्ययम्‌। AARTI स्नेहातिशयसमन्वितम्‌ १... 
Mad मान्या मे श्र्ररसाधारणस्नेहृपरिपूणं योग्यं च वचनमेतदुक्तवतो.१ 


“चसवोर चित्र-पट पर उतारकर तुम दोनों का विवाह कर दिया। यह जित्र-पट तुम्हारे 
यास भेजा है। इते देखकर area हो जाओ । 


राजाही] महिरितों ने जहेनी ग्रेभ युद्ध भरे GY SY कही Igction. 


षष्टोऽङ्कः। २३६ 
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चाक्यमेतत्‌ प्रियतरं राज्यलाभशतादपि । 
अपराद्धेष्यपि स्नेद्दो यद्स्माखु न AEAT: I १२॥ 
व) अंय्यउत्त ! Aang शुरुअणं पेक्खिअ अभिवादेदुं 
इच्छा 
`  धात्री--(ख) पेक्खदु tag भट्टिदारिआ | [चित्रफलकां द्रोयति |] 
BES dlrs, MS क eT कही हीही 
(क) आयपुत्र ! चित्रगतं गुरुजनं दष्द्वाभिवा दायेतुमिच्छामि | 
(ख) पश्यतु पश्यतु भतृदारिका | 


वात्सल्यातिरायसूचकं तदेतदाकणयतोऽतितरां प्रसीद्त्यन्तरात्मा मे । 

बाक्यसिति | एतद्वाक्यं धात्रोमुखेन mac महाराश्या सूचितं सन्देश 
वचनमिदं, राज्यलामशतादपि, शतशब्दाऽत्रायं बहुत्वं बोधयति, प्रमूतराज्य्राप्ते- 
WA यावत्‌ , प्रियतरमतिश्रियं at, अर्यान्मम। श्रियतरत्वमेव तस्याह 
अपराद्धेष्बपाति | यत्‌, अपराद्धेष्वप्यस्मा६, बहुत्वमिदमात्मनो गौरवार्थ 
कन्यापद्ृरणादिरूपणुइतरापराधभाजनेऽपि मयि, अम्बयेति शेषः, जनन्याहार- 
AAN तदथः, स्नेहः स्वीयत्वसूचकं वात्सल्यं, न ea विस्मर्ति न प्रापितः) 
agaa एवेति यावत्‌ । अयमाशयः--श्राप्तानि भुयांस्यपि राज्यानि न तया मां 
sing प्रभवेयुयेथेदमिदःनी श्वभूवाचिकं प्रीणयाते । योहं तदोयकन्यापहारा- 
'दिकमक्षम्यापराघजातं कृतवांस्तत्राप मयि तयोदारचितया यत्तावताद्शं वात्सल्यं 
दश्यते, तदेतदालोचयन्‌ वचनशुदारमेतदीयमेतस्याः समधिकं रोचये । aatar- 
agaat अन्दिशन्ती भामती श्वश्रूरभिनन्द्नीया मयेति । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥१२॥ 
. मान्यां वासवदत्तां चित्रविन्यस्तां द्रष्टं तत्र स्वॉयमुचचतमादरं च qd 
प्रस्तौति पग्रावती-अय्यडत्तति | गुरुजनं वासवदत्तामिति यावत्‌ , स्वामिन्‌ | 
चित्रस्थमेतं पूजनीय॑ चासवदत्तालक्षणं जनं नयनगोचरं aden: प्रणामेन ठ 
-सम्भावयितुमीहृते ममेदं मन इत्यर्थः | 

qeag इति । अ्रणामझरणव्याजेन चित्रमिदं द्रष्टमेष्यते नियतमेतये'ति 


eS 


` यह ( दाई केद्वारा सास का भेजा हुआ संदेश-रूप ) वाक्य सैकड़ों राज्य'्छाम हे... 
अधिक प्रिय है । क्योकि उन्होने YA भपराषो पर से भी अपना प्रेम नहों मुळापा ॥१२॥ 
पश्मा०--आयुपुत्र | तसवीर में शरुअन का दशन कर प्रणाम करना चाहती हूँ । 
घान्री—देखिये, राजकुमारीनी देखिये ( चित्रपट दिखाती है। ) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२४० सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते-- 
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पद्मावती इष्टवा आत्मगतम्‌ Te सदसा खु इअं 


अय्याए आवन्तिआए | [ प्रकाशम्‌] अय्यउत्त! सदिसी खु इअं 
अय्याए ? 
राजा-न सहशी ! सेवेति मन्ये | भोः ! कष्टम्‌ | 


(क) हम्‌ | अतिसद्ृशी खल्बियमायीया आवन्तिकायाः | आर्यपुत्र ! 
सदृशी खल्वियमायोयाः ९ 


तस्यास्तददर्शने धात्र्याः ससम्भ्रमोक्तिरियम्‌ । अर्थाचुरोधादत्र चित्रमिदं गुरुजन वेति 
कर्मपदाक्षेप: । ‘Seay पदद्विरक्तिरत्रेयं पद्मावती तदशयितुं धात्र्याः सम्भ्रमं, 
. सम्यग्दशनरूपमर्थ वा ्रोधयति। feet तावद्‌ हश्यतां समीचीनतया निष 
लतां च राजकुमार्याइस्मिन्समये स्वीयमनोगताभिप्रायपरिपूरति रित्यथः | 
चित्रेऽभिलिखितां वासवदत्तां स्वान्तिकन्यस्ताऽऽवन्तिकाकारेण संवुन्ती संल 
क्य पद्मावती सशङ्कमानसं ब्रेते--हमिति॥ “हम? इत्यव्ययं शङ्कायाम्‌ । अरतिः 
सद्शी अत्यन्तं समाना, SAIS सवें, इयं वासवदत्तायाः प्रतिकृतिः । इदमहं कि 
पश्यामि १ अत्रैषा ५ वासवदत्तायाः प्रतिक्षतित्राह्मणेन तेन पूच मत्समीपे स्थापिता 
यास्तत्रभवत्या आवन्तिकायाः सर्वतः संवादं . भजत्याकारेण । तेन च पूर्णमत्रोप 
लभ्यते साम्यम्‌ । किमावन्तिका वासवदत्तव yA चेत्तथ्यापहवात्प्रतारिता aa 
ad परित्रःजव्वेषधारिणा ब्राह्मणेन तेन । किमस्तीदम्‌ १ भूताथ नावधारये किमः 
यीति भावः | इत्येचं मानसं शद्धित्वा “वासवदत्तायाः स्वरूपेण सदशी चेदियं प्रति- . 
कृतिस्तहि नूनमेत दौयाक्रतिसादृश्यविशेषशालिनी श्रीमत्यावन्तिका वासवद्त्तव | 
यथा च वासवदत्तास्वख्पं प्रियः पतिरेव परिचिनोतो!ति राजानमुद्दिश्य प्रकाशं 
काकूक्तिमुपन्यस्यति- अय्यहत्तेति | खलुपदं वाक्यालङ्कारे, आर्याया चासव 
दत्ताया इति यावत्‌ । नाथ | किमिदं चित्रमाकारेण वासवदत्तया समानं वतते £ 
एताइशाकारंव भवतः भ्ियासीद्वासवदत्ता १ 
नेति | ‘seat वासवदत्तासाइश्यमस्ति न Pea पञ्मावत्या 


DIDDY 


पश्मा०--( देखकर स्वगत ) हैं, ag तो आयां आवन्तिका से बहुत ही मिल्ती-जुलती 
है। ( प्रकट ) आयेपुत्र ae तसबीर आयां के ऐसी दे! 
TIALS सदश. नदी pen aA कि. अहो) हि MARELLA Boltection. 


. यह मैं समझंगो। 


४६:३० 
[| 
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अस्य स्निग्धस्य adea विपत्तिर्दारुणा कथस्‌ ? 
इद्‌ च मुखमाधुर्य कथं दूषितमग्निना ? ॥ १३ ॥ 


पञ्मावती-(क) अय्यउत्तस्स पडिकिदि पेक्खिअ जाणार इअं 
क्त जाणास 
अय्याए सदिसी ण वेत्ति। Be 


(क) __ (७) आवेषत्रस्थ विति षट्च जनम वा उट उठ प्रतिकृति दृष्ट्वा जानामोयमार्यायाः सदृशी न वेति | 


असते राञ उततरमिदम्‌ । अत्र तस्याः Greed न दयत, साहसस्य जेतारः राजञ उत्तरमिदम्‌ | अत्र तस्याः साइश्यं न दृश्यत, साहश्यस्य मेंद्घटितत्वात्‌ 
सबंथाऽचुपलब्येः | एषा तु तदभिन्ना धरुवं ada साक्षादित्येवं मेत्यथं 
उ तदाभना धुव तदूपव साक्षादित्येवं कल्पना ममेत्ययः । 
सम्प्रति प्रियायाः sedate विषादभावोदयं दर्शयति राज्ञः-भो इति । 
भो इत्यव्ययं कष्टसूचकम्‌ | अहह | महत्‌ कष्टम्‌ „ कथमिद सोढव्यम्‌ १ 
तदेव ae विशद्यति--अस्येति | अस्य पुरो दश्यमानस्य मयाऽनुभूत- 
चरस्येत्यथः, स्निग्धस्य सरसस्य छावण्यपूर्णस्य, वरणस्य रूपस्येति यावत्‌ , दारुणा 
भषणा असरशीति यावत्‌ , विपत्तिविनाशः, कथं किमिति, अभूत्‌ इति शेषः। च 


अपि च, इद्म्‌ अलौकिक, सुखमाधुये सुखस्याननस्य माधुर्य सौन्दर्यमाकरपकत्वम 
अरिनिना वह्षिना, कथं केन प्रकारेण, दूषितं वेखूप्यं नीतं विध्वंसितमित्य्थः। स्वरूप 


O Ce ीयमिद्मेतदी . 
लावण्यं वदनसौन्दय' च द्शनीयमिदमेतदीयं कथह्लारमसहर्श विनाशमध्यगच्छत्‌ १ 


` उचितो न चासीत्कमनीयाकृतिदेंहोष्यं दाहविषयीमवितुम्‌ | Basa बृत्तमिदम्‌ ॥१३॥ 


“अभिन्नाकृतिरियं वासवदत्तायाः प्रतिकृति!रित्येवं पत्युविदित्वापि स्वयं तद्या- 


थाथ्ये' जिज्ञासमाना पद्मावती आर्यपुत्रस्य प्रतिकृतिस्तदाकारसंवादिनी चेद्वासव- 
दत्ताया अपि ताइश्येव सा कल्प्येत, एकस्याः प्रतिकृतेयथार्थरूपत्वे तदितरस्या अपि 


तथात्वमनुमातुं शक्य'मिति स्वरूपेण पूर्णतया परिचितस्य पतिदेवस्य प्रतिकृति ze 
मिच्छन्तो गरूते--अय्यचत्तस्सेति | जानामीति भविष्यत्काळसामोप्ये छूट, 
निणेंष्यामोत्यथः । 'प्रतिकृतावत्र वासवदत्तायाः साह्यं विद्यते नवे!ति विषय नितु” 
मायेपुत्रस्य प्रतिकृतिः पूर्व मया दर्शनीया | ततस्तद्दशनेन तत्रेवात्रापि साइृऱ्यम- 
साइश्यं वा किमपि .यथोचितं निर्धारणीयमिति भावः । 


OOO eee 
` इस सुन्दर रूप पर भयानक, विपदा केसी ? और इस सुख की मधुरता ( लावण्य ) 


को आग ने केसे बिगाड़ दिया ? ॥ १३ ॥ 
पझा०--आयंपुत्र की तसवीर देखकर यह दूसरी तसवोर आर्या के समान है या नहीं 


Yaa Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... ` : 
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घात्री--(क) lrag Wag भट्टिदारिआ | 

पद्मावती--[ दृष्टवा | (ख) अय्यउत्तस्स पडिकिदीए सदिसदाए 
जाणामि इअं अय्याए सदिसित्ति | > 

राजा-देवि ! चित्रदशेनात्‌ wale प्रहष्टोह्िग्नासिब त्वां पश्यामि । 


तिला आन 

(क) पश्यतु पश्यतु भठेदारिका | 

(ख) आर्यपुत्रस्य प्रतिकृत्याः सदृशतया जानामीयमायोयाः TERT | 

तरार्थेऽनुमतिं दर्शयन्त्याह धात्री-पेक्खङु इति । क्रियापदद्विसक्तिरियं 
तद्विलोकनस्यावश्यकतव्यतां द्योतयति | राजङुमार्याऽवश्यं दशनीय तच्चित्रं परीक्ष- 
णीय च यथार्थ तत्स्वरूपमित्यर्थः | इतोऽनन्तरं वत्सराजप्रतिक्कतिदशनं पग्रावत्या 
घात्रीकारितमर्थानुरोधादवगम्यम्‌ । | 

विळोकितार्ुपुतर्रतिक्कतिश्च पद्मावती साइश्यं तत्रोपलभमानाऽभिधत्ते-अय्य- 
उत्तस्सेति । दृष्ट्वा, अर्थात्पत्युल्षित्रम्‌। जानाम्यनुमिनोमि । चित्रमिदं तत्रभवतः 
पत्युराक्रारेण पूणं संवदति । अतो वासवदत्ताया अपि aand तदाक्ता राविसंवादि 
स्यादित्येवमनुमीयते । एकत्राका रसंवादोपलgष्याऽन्यत्रापि तत्संवादकल्पना भवि- 
तुमईतीति भावः | 

इदानीं वासवदत्तायाः प्रतिकृतिं तस्स्वरूपेण संवदन्ती विलोक्य तस्याश्च _ 
स्वसमीपन्यस्तावन्तिकासमानाक्ृतित्वमाकलय्य. पद्मावती “समप्रत्यायपुत्रप्रियतमा 
जीवन्त्युपळव्या वासचदत्तेति ET, वासवदत्तारूपा च सेयमावन्तिका स्वान्तिके . | 
न्यासरूपेण केनांपि स्थापिता BIST च मानसं भूयस्तरां 
पराप्नोति स्मेत्येवांत्र वस्तुस्थितिः | राजा ठु चित्रदर्शनादुदूभूतां हर्षेदवेयशबलीङ्गतां 
पद्मावत्या अवस्थां dow तस्याः पुरस्तात्मश्‍नमेवमुपस्थापयति--देवीति | 

 प्ात्री-देलिये, देखिये राजकुमारेजी) = 

पद्मा०-(देखकर) saga की प्रतिकृति के संवाद से ‘ag आर्या से मिळतो-जुळती 
है? ऐसा में समझती हँ । ; 


राजा--देवी | चित्र देखने के समय से मैं तुम्हें प्रसन्न और साथ ही उद्विरन-सा देख ' 
Ta š ìi IEN public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पश्मावती--( क ) अय्यउत्त | डिंकि 
Ya पडिवसदि | WA mbali URU AL 


राजा-कि वासवदत्तायाः ? 
पद्मावती--( ख ) आम्‌ | 
राजा--तेन हि शौघ्रमानीयताम्‌ | 


(क) आयंपुत्र ! अस्याः प्रतिकृ्याः geste प्रतिवसति | 
(ख) आम्‌ | 


कालादारभ्य प्रसचा व्याकुला च दृश्यसे । किन नामेदम्‌ १ कथमेतौ परस्परविरोधिनौ 
से आवौ १ किं तावदत्रास्ति रहस्यम्‌ १ ˆ 

समयेऽस्मन्ससुचित प्रकाशनं रहस्यमेतद्विषयकं प्रकाशतां नयन्ती पद्मावती 
प्राह--अय्यउत्तेति | इहैव मत्समीप एवेति यावत्‌ । एतस्याक्चित्रेण समानाः 
कारा नाय | काचित्कान्ता मदन्तिक एव साम्प्रतं निवसन्ती वर्तते । इदमेव 
नूनं भावद्रयशबळां दशामनेषीन्मामिति भावः । हषद्वेगयोरात्मनः स्फुटतरं कारणं 
किमप्यनिर्दिशन्ती पद्मावत्यत्र तावदित्यमिमां वस्तुस्थिति दर्शयामास । 

` पद्मावत्या वचनमिदं श्रवणगोचरीङृत्य तां राजा सकुतूहल्माचश्टे--किमिति] 

सदशीति शेषः । किं वासवदत्तया समानमाकारं वहन्ती विद्यते काचिदत्र! = 

आमेति. | 'सत्यमेतत्‌., ताइशी वतते काप्यत्रेशति पद्मावत्या उत्तरभिद्‌ qai 
-राज्ञः प्रश्ने । 3 

सज्ञातकोतूहलश्व वासवदत्तोपळडिधसम्भावनया नरपतिः 'समोचोनः साम्प्रतं 


Gees विषयोऽयं 'प्रत्यक्षोकतेव्य* इत्येवं तात्पयेण तदानयनमादिरात्‌ ते 


तेन हीति । एवं Bead, तदसौ सत्वरं पुरस्तान्मे समानेतव्या । वृत्तान्तमेने 


-सस्यङ्‌ निरूपयिष्यामीति भावः । 


झार्यपुत्रस्य-सक्षिधौ तदुपस्थितेययावत्रकारं प्रदर्शयन्ती पद्मावती पुनराह | 


-पद्मा०--आयंपुत्र | इस चित्र जेसी एक St यहाँ रइती है । 
-राजा०-क्या वासवदत्ता नेसो ? 
. पद्मा०-हाँ। 
-राज्ा०—तो शीघ्र लिंबा लाओ | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पद्माचती--( क ) अय्यउत्त ! मम कण्णाभा बह्मणेण 


सम भइणिअत्ति ण्णासो णिक्खित्तो । पोसिदभत्तआा परपुरुसदंसर्ण 
परिहरदि | ता अय्यं मए सह आअदं पेक्खिअ जाणाहुं अय्यउत्तो | 


राजा-- 
यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तमन्या भविष्यति | 


(क) आयपुत्र ! मम कन्याभावे केनापि sata मस भगिनिकेति' 
न्यासो निक्षिप्तः | प्रोषितभतेका परपुरुषदर्शनं परिहरति। तदार्या सयाः 
सहागतां दृष्टा जानात्वायपुत्रः | 


अय्यउत्तेति | कन्याभावे अनूढावस्थायाम्‌ , अनुकम्पनीया भगिनी भगिनिका, 
अनुकम्पायां BL, इति इत्यम्‌ SFAR शेषः । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ , TAIT 
निश्चयं करोतु । स्वामिन्‌ ! न asada मत्पाणिम्रहणं तदा किल ब्राह्मणः 
कब्चिदागत्य “ममेयं दयापात्रं भगिनी'ति न्यासरूपेण तां मत्सविघे स्थापितवान्‌ t 
अस्याः पतिः परदेशं गतो वतते, इयञ्च “परपुरुषो न दर्शनीय? इत्येतदू व्रतं 
धत्ते। अतस्तामहमात्मना साघमत्राऽऽनये । मत्साहचर्येण समागतां च नयनयोः 
पन्थानमानीय निक्चयमेतं कलुमहंतीदानीं भवान्‌ , यत--'सेच नवेःति। अत्र 
ता अय्यं इत्येतद्वाक्यस्थले “ता अय्या tag सदिसी ण वेत्ति? ( तदार्या पश्यतुः 
सहशी न वेति ) इत्यदः पाठान्तरमुपलभ्यते कुत्रचित्पुस्तके । अस्यार्थः-यतः सा 
परपुरुषस्य दशेनं न करोति, तत कारणात्पूज्या वासवदत्तोपमाता वसुन्धरा 'वासव- 
दत्तासाइश्यमस्यां वर्तते न वे'ति विषयमेनं प्रत्यक्षीकरोत्विति | 

THA चचनमाकण्यं, ब्राह्मणभगिनीत्वात्तस्य आवन्तिकाया चासवदत्ता- 
साह्यं तत्राऽसम्भवम्मन्यमानो ब्रवीति राजा--यदीति | यदि चेत्‌, सेति प्रकः 
TRAH , विप्रस्य भगिनी व्राह्मणस्य कस्यचित्स्वसा वतते, तहदीत्याथम्‌ » 


व्यत्तम्‌ स्पष्टम्‌ , अन्या वासवदत्ताया इतरा काचिदू › भविष्यति स्यादिति 


पद्मा०--आयंपुत्र | मेरे कुभरेपन में किसी ब्राह्मण ने, "मेरी बहन है, ऐसा कहकर 
न्यास ( थाती) रूप से उसे रक्‍खा है। वह प्रोषित-भएंका होने से पर-पुरुष का देशंन 
बचाती है, तथापि मैं (युक्ति) से sà agt लिवा लाती हूँ । तब आप उसे देखकर समझ रें 
कि यह वही है या नहीं । (इसलिये भार्या वसुन्धरा देखें कि यह उसके ऐसो है या नहीं !) 


राजा-यदि वह ब्राह्मण की बहन है, तो निश्चय दूसरी होगी। संसार में एक दूसरेके | 
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परस्परगता i रूपतुस्यता ॥ १७ il 


[ प्रविश्य } 
प्रतीहारी -(क) Se भट्टा। एसो उच्जइणीओ बझणो, अट्ट 
vie हत्ये मम अइणिअत्ति ण्णासो णिक्खित्तो, तं aeng पडिः 
हारं उबठ्ठिदो | - l 


(क) जयतु मतो । एष उल्लयिनीयो ब्राह्मणः, भट्टिन्या हस्ते मम 
भरिनिकेति न्यासो निक्षिप्तः, तं प्रतिग्रहीतुं प्रतीहारसुपस्थितः | 


सम्भाव्यते | रूपसादृश्येन तथात्वं शङ्कयते चेत्‌ , तत्राइ-परस्परगतेति | लोके 
जगति, परस्परगता पारस्परिकी, एकस्या व्यक्तेरन्यया सहेति यावत्‌ , रूपतु- 
TAT स्वरूपसाइश्यं, इश्यते भरत्यक्षमचुभूयते । अत्रैषा न्यासरूपेण स्थापिता यतो 
्राह्मणभगिनीपद्मालम्बते, ततो निःसन्देहमसों काचिद्रासवदत्ताव्यतिरिक्ता भवेत्‌ | 
आहाणी सा क्षत्रियराजकुमारी वासवदत्ता कथं स्यात्‌ १ परस्परं रूपसादृश्येन 
'सेवेय'मिति च नेव नि्धारयिटुं शक्यम्‌ | रुपेण Geet हि बहूनां aga प्रत्यक्ष- 
gram, fg नेतावतोपलब्धव्यं तत्र ताप्यम्‌ । न हि केवलं रूपसाहश्य a 
ध्यप्रयोजक भवतीति भावः | AJET छन्दः ॥ १४॥ 

इदानीं कविः प्रसङ्गोचितं योगन्धरायणप्रचेशं कारयिष्यंस्तत्र तस्योपस्थिति 
सूचयन्त्याः प्रतीहाराः प्रवेशं द्शयति--प्रविश्येति | 

तद्वाचं प्रपश्चयंति--जेदु इति | “विजयोऽस्तु स्वामिन’ इत्येवं जयाशंसनरूपोऽयं 
समुदाचारः प्रतीहार्याः | एसो इति। एष उपस्थापयिष्यमाणः ` 'उज्जयिनी 
'निवासोऽस्ये'त्युञायिनीयः | 'सो5स्य निवास’ इत्यधिकारे “वा नामधेयस्येति वृद्ध- 
संज्ञायां 'इद्धाच्छ' इति छप्रत्ययें तस्य इयादेशः । राह्मण’ इत्येतस्य 'प्रतीहार-. 
सुपस्थित? इत्यंनेन सम्बन्धः।` भडिन्याः पञ्चावत्या इति यावत. , इति इत्येवसुक्त्वा, 
q इति शेषः, आवन्तिकारुपेण प्रसिद्ध इत्यर्थः । “इयं भे भगिनी परिपाः 
लनौयेत्युक्तिपूव तत्रभवत्याः पश्मावत्याः सन्निधौ न्यासरूपेण येन या स्थापिताः 


रूप की समानता दिखाई पडतो है ॥ १४॥ 
प्रती०--( आकर ) महारान की जय ददो । यह उज्जयिनी का ब्राह्मण राजकुमारी के 
प्रास बरोइर=रूप में रवखी हुईं भफती बदन को छेने के लिये दार पर आ खड़ा RI 
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पद्मावती--(क) होदव्वं | 
राजा-शीघं प्रवेश्यतामभ्यन्तरससुदाचारेण स ब्राह्मणः | 
प्रतीहारी--(ख) जं भट्टा आणवेदि | [ निष्क्रान्ता | ] 


(क) भवितव्यम्‌ | 
(ख) यदू भतोज्ञापयति। = 


सौत्पुरा, स चोजयिनीनिवासी विप्र आत्मनो न्यासभूतामेनामिदानीं पुनराद] लुं 
द्वारदेशं समागतो चतंत इति स्पष्टाः | | 
पद्मावतीति | 'उज्जयिनीनिवासिनस्तस्य meat सति तेन न्यासीकृतेये. ` 
पद्मावत्युक्तरूपसाम्याद्वासवदत्ता भवितुमहंति, अन्यथा च नेदं सम्भवती!ति पूर्वोक्त- 
मेतस्य ब्राह्मणत्वं द्रढयितुं तेन च सन्देहमात्मनो निराकतु पद्मावती प्रति प्रश्‍नोष्यं 
राज्ञः। आयि ! प्रिये | स चायं न्यासनिक्षेप्ता पुरुषो प्राह्मणजातीयः किसु १ 
होदव्वमिति | भवदुक्तेनेति शेषः । wags सम्भवत्येतत्‌ । ब्राह्मण एक 
स्यादयमित्यथः 
पञ्चावतीचचनात्तदीयं ्रा्मणत्वमवगच्छन्नतिथिसत्कारप्रदशेनपुरःसरं तं किल 
तत्रोपस्थापयिंतुमादिशंस्त्वरयति प्रतीहारी राजा--शीघ्रमिति । अभ्यन्तरससुदा- 
चारेण, अभ्यन्तरे ग्रहाभ्यन्तरे यः समुदाचारः पाद्यादिप्रदानरूपोऽभ्यागतजनोचितः 
सत्कारस्तेन तत्प्रदशनेन । ग्रहाभ्यन्तरमानीय ग्रहागतजनोचित॑ सत्कार प्रदश्यः 
विप्रममुं सत्वरमत्रोपस्थापयं त्वम्‌ | विलम्वमत् मा काषीरित्यथः। ` 
राजाज्ञामन्नीकृत्य तथा कतु प्रतिजानीते प्रतीहारी-जसिति | स्वामिन आदेशं | 
साधयितुं साधयाम्यहमित्यर्थः | निष्क्रान्तेति | प्रस्यानं ततस्तस्या सूचयत्येतत्‌ | ` | 


. राजा--पझावती | क्या वह ब्राह्मण है ! 
पद्मा०--हो सकता है ! 
राजा-धर के भीतर छाकर उचित सत्कार करके उस ब्राह्मण को शीघ्र .यद « 

उपस्थित करो | | j 
पद्मा०-स्वामी को जो आद्या | a re ane 
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राजा--पद्मावति ! त्वम पि तामानय | 
पद्मावती--(क) जं अय्यडत्तो आणवेदि । [ निष्क्रान्ता | | 
€ ततः प्रविशति यौगन्धरायणः प्रतीहारी च । ] 
यौगन्धरायणः--सोः ! [ आत्मगतम्‌ | 
Teale राजमददिषीं त्रुपतेहिताथं 
कामं मया Balad हितमित्यवेक्ष्य | 


(क) az आयंपुत्र आज्ञापयति | 


इदानीं भूपतिन्यासभूतां तां तत्रोपस्थापयितुं प्रेरयति पञ्चावतीम्‌-पद्माच- 
तीति । प्रिये | त्वयापि गम्यतां तत्र, न्यासभूता समानीयतां सेयम्‌ । अवेक्षणोय- 
स्तावदयं समुपस्थितो विषयः 

“श्रीमदाज्ञानुसारं विधीयते मयेःत्याशयेनः पद्मावत्याह राजानम--जमिति | 
सूचनानुसारं तद्गमनं दशंयति-निष्क्रान्तेति | 

इदानी राजादेशानुसारं. प्रतीहार्या सह यौगन्धरायणस्य प्रवेशं दशयति 
कविः-तत इति 

चिरादू इग्गोचरीकृतं राजानमुपयगच्छन स्वीयानि कार्याणि कृतपूर्वाणि स्मरण- 
गोचरीकुवन्‌ यौगन्धरायणो मानसमात्मनो é वितक दशंयति--भोः इत्यादि । 
आत्मानमुद्श्य भोः इतीदं सम्बोधनपदं वितकसूचकं प्रायुङ्क्त यौगन्धरायणः 

तमेव तद्वितकमाह-प्रच्छाद्येति | नृपतेः स्वामिनो राज्ञ उदयनस्य, हिताथ 
हिताय, हितमत्र. तूतनपझ्मावतीविवाहसङ्टनेकरूपं वोद्धव्यम्‌ , राजमहिषीं महाराज्ञीं 
बासवदत्तामिति यावत्‌ , प्रच्छाद्य वहावियं दग्धे'तिमिथ्याप्रवाद्प्रचारणपुरःस रं 
स्वरूपेण सङ्गोप्य, ffi शन्रुहृतराज्यप्रत्याहरणसाधनत्वेन हितकरं, भवेदिति 
शेषः, इति इत्यम्‌ , आलोच्य मनसिकृत्य, मया यौगन्धरायणेन, इदं पद्मावत्याः 
समीपे न्यासरूपेण वासवदत्ताया अवस्थापन स्वामिना सह.पञ्चावत्याः परिणयनं 


चेत्येतत्कायेद्वयं, कामं स्वेरं यथा स्यात्तथा, कृतं सम्पादितम्‌ । नामेति वाक्या- 


ARNON 


राजा--पझावती | तुम मी उस खी को ले आओ । <n 
, 'पझा०-आयपुत्र कौ जो आशा । .. (चली गई। ) 
( बाद यौगन्थरायण भोर अतीहारी का प्रवेश । ) 
यौगं०--( स्वगत ) ओह |. 
पद्मावती के साथ विवाद होने से महाराज का दित दै--ऐसा सोचकर उस काये को 
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२४८ सव्याख्ये स्वण्नवासवद्त्ते-- 


Fasi Te Sama ar पार्थि CaN and eGangotri 
कि वक्ष्यतीति दृदयं परिशङ्कितं मे ॥ १५ II 
प्रतीहारी--(क) एसो भटटा | उपसप्पदु अय्यो । * 


(क) एष भता | उपसपत्वाय: | 


BER, मम कर्मणि मत्कृते कार्ये, feast स्वामिनः सन्निधौ शत्रुद्दतराज्यप्राप- 
कत्वेन सिद्धि गतेऽपि सति, असौ पुरो इश्यमानोऽस्मत्स्वामी, पार्थिवः श्रीमान्‌ 
राजोदयनः, कि वक्ष्यति समीचीनमसमीचीनं वाऽभियास्यति, इति इत्येवं, मे मम, 
हृदयं मनः, परिशङ्कितं परितः ages वतते | “प्रणयविशेषशालिन्यां वासवद्त्ता- 
यामवस्थितायां न कदापि राजे परिणयान्त रमात्मनो रोचेत, संद्वत्ते च पद्मावत्या 
सम परिणये श्रीमन्महासेनमहीपालसाहायकलाभेन शत्रु पराजित्य राजा परायत्त- 
मात्मनो राज्यं पुनः स्वायत्तोकतु' प्रभने'दित्येचं भाविशुभोदकंमर्थं पर्यालोच्य सिद्धा- 
देशप्रत्ययादहं श्रीमन्महाराश्ञीं वासवदत्तां “वह्यावियं TH मिथ्याप्रवादविषयीभूतां 
तद्विन्नरूपवेषामावन्तिकारूपेण पद्मावत्याः समीपे 'मदागमनं यावन्त्यासोऽयमभि- 
रक्षणीय’ इत्येवं निगद्य सम्यङ्‌ निक्षिप्तवान्‌ । कालेन पद्मावत्यां परिणीतायां प्राप्तायां 
च परहस्तयतायां राज्ञा विजयिना राज्यळचम्यां, यद्यपि मे सकळ काये सफळता- 


Ya € 
मध्यगच्छत्तथापि यन्मया 'वासवदत्तोपरतेःत्यळीकवार्ताप्रर्यापनपुरःसरमात्मनो 


भगिनीत्वेन निर्दिश्य सा परहस्ते न्यासीकृता, तमेतं विषयमचुचिन्त्य “श्रीमान 
वत्सराजोऽयं कायमिदं मदीयमुचितमनुचितं वा वेत्स्यति तदर्थ च साध्वसाधु कि 
चाऽभिधास्यति मा'मित्येवमिदानीं बलवती मे शङ्का वतत इति भावः | वसन्ततिलक 
छन्दः ॥ १५ ॥ 

स्वामिनं प्रदश्यं तदुपसपंणं कारयन्ती यौगन्धरायणमाह प्रतीहारी--एसो 
इति | अयमत्र स्वामी विराजते, सन्निधाचुपस्थीयतां भवता | 
पूति के लिए उनकी प्रधान रानी वासत्रदत्ता को 'वह आग में जळ गई इस प्रकार झूठ बात 
के साथ स्वरूप से छिपा कर, “यहद कायं राज्य-प्राप्ति का साधन भत एव हितकर होगा? 


विचार से, पद्मावती के पास वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रखना तथा महाराज का 
पद्मावती के साथ विवाह-सम्मन्ध सिद्ध करना--यह काय मैंने अपनी इच्छा से किया । मेरे 


सब काम के सिद्ध होने पर भी 'ये महाराज उदयन इस विषय में अच्छा या बुरा मुझे क्या 


HUTA प्रकार मेरा मन शंकरा से व्याकुल हो रहा दै ॥ १५ ॥ 
a. तएन beri y ni Kate Maha Vidyalaya Collection. 
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- अबिहवे ! उट्ठेहि | अत्थिसअं णाम सरीरं'अबरद्वइ | 


अयं वासवदत्तावां भक्तेरतिशयो व्यङ्गथः । अविधवा सौभाग्यवती, तत्सम्बुद्धौ हे 
अविधवे ! अयि सौभाग्यवति | सुहुरेवमुत्याप्यमानापि मया कि नाम नोत्तिष्ठसि 2 
उत्तिष्ठ, पर्याक्तमिदमाचारप्रदर्शनम्‌ । विदितस्ते ययावद्भाचो ममेत्ययः । अस्थिस- 
अमिति | अर्थिस्वम्‌ , अर्थिनः त्वत्कृतं न्यासरक्षणं कामयमानस्य त्वत्समीपे न्याः 
निक्षेप्ठुमिच्छतो वा यौगन्धरायणस्य स्वं थनम्‌ , नामेति प्रसिद्धौ, यौगन्धरायणेन 
'मदीयमिद'मिति व्यपदिश्यमानं न तु वास्तविकं तस्येत्यथः । शरीरम्‌ sat 
वासवद्त्ताग्रा लक्षणया अहमिति यावत, अपराध्यतीति भूतकालाथें वर्तेमानकालिकः' 
अयोगः । न्यासरूपेण मां क्चित्षिक्षेप्रकमेन यौगन्धरायणेन 'मदीयेय मिति त्रिमं 
व्याहरता यदददमत्र ते सन्निथौ निक्षिप्ता, तेनेव मे स्वातन्त्र्यमपगतम्‌.। आचारवि- 
रुद्धकारिता च प्रायः पराधीने जने सम्भवति। अतश्च नूनमहमेवापराधिनी | विनयः: 
वत्यां त्वस्यपराथसम्भावनापि कीदृशी 4 त्वं तु मां तदानीं रक्षितवतौ ममोपक्रारिणी 
खल्वसीति भावः-। अथवा अर्थिस्वम्‌ , अर्थिनः शरणायिन्या ममेति यावत्‌ „ 
स्व॑ स्वात्मीयं तथात्वेन सम्भावितम्‌ , शरीरम्‌ अर्थात्पञ्चावत्यास्तव । अत्र च पत्ते 
“अपराध्यती'ति काकुः सवथा ` नापराध्यति स्मेत्यथेः । मदोयशुश्रूषाविधौ त्वया 
विनियुक्ते मया च स्वात्मीयत्वेन सम्भावितेऽस्मिस्तव शरीरे, लक्षणया cet 
त्वयिं, कथन्तावद्‌पराधभाजनत्वं भवितुमह ति १ उपकारकारिण्यपराधसम्भावनाप्यन्र 
कतु न शक्येति भावः | वचनमिदं वासवदत्तायाः पद्मावती प्रति सापत्न्यद्वेंषलेशतो- 
अप्यस्पृष्ट समानभाचोचितं AMI प्रकटयति | “अविहृवे? इति सम्बुद्धथन्तपदप्रयोगो- 
ऽप्येबमेचाथं द्शंग्रति | 


अत्र 'सधवापदे प्रयोक्तव्ये विधवापदेन सह प्रयुक्तोऽयं तद्भावो नोचितः, 
अभावेन सह भावस्यापि प्रतीतेरमइलव्यक्षकमिदम्‌ अविधवापद्‌ं न तावत्प्रयोगयोः 
स्यामिति केचिदाक्षिपन्ति sented: | तदेतदाक्षेपदुःसाहसमिदं तेषां व्यज्ञयाथे- 
मर्यादाऽनाकळनमूलकं सहृदयहृदयोद्वेजकं ननु ।. इदमत्र गूढं तात्परयम्‌ सघः 
बापदे प्रयुक्ते 'सौभाग्यवती'त्येवाथो wae, अविधवापदभ्रयोगः पुनः सौभाग्या- 


Tn 


चाइनेवाळे योगन्धरायण का धनरूप यह शरीर भर्थात्‌ मैं ही अपराधी हूँ। अथवा शरण 


चाइती दुई मुझसे भपनाया गया यह ( तुम्हारा ) शरीर अपराधी | यह सवथा अंसम्भव है । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राजा-चयस्य ! यौगन्धरायण ! देव्यपनये का कृता ते बुद्धि: ? 
यौगन्धरायणः--कौशाम्बीमात्रं परिपालयामीति | ˆ . 


(क) अनुग्ृहीता5स्मि | ; 


' उम्ाव॑निषेधन्नसण्डितसोभाग्यरूपमर्थवोधयति । तेन 'अश्षण्डितमास्तां ते सौ- 
भाग्य'मिति पद्मावती प्रत्याशौवचन ध्वन्यते वासचदत्तायाः । अत आपाततोऽनुचित- 
वत््रतीयमानोऽप्यमङ्गलरूपोऽथः शाश्वतिकमङ्गलसूचकाऽखण्डितसौभाग्यर्पव्यङ्गथाथ- 
वोघनक्षमो न काश्चिदत्राऽनौचितीसुद्भावयेदिति नापरोक्षं प्रेक्षावताम्‌ । इत्थमेव 
कालिदासोऽपि मेघदूते ‘valet प्रियमविधवे’ इत्यत्र गूढां दशितवानित्यलम्‌ | 

पूर्वोक्तेन चचसा प्रकाशितं स्नेहभावानुभ्नहं चासवदत्तायाः सादरमभिनन्दति 
पद्मावती-अणुगाहिदह्मीति | इदमित्थमिदानीं मां गोरवपदमारोपयन्त्या 
श्रीमत्याः केवलमनुग्रहोऽयं मयि । अहन्तु सवथेतद्रौ रचाऽनर्हास्मीति पद्मावत्युक्ते 
राशयः | 

वासवदत्तापद्माचत्योः परस्पराळाप एवं प्रचलिते विरतिं गते, नरपतिवत्स राजो 
बासवद्त्तापनयनविषये यौगन्धरायणस्य मानसमाशयं स्फुटं जिज्ञासमानस्तद्विधान 
कारणं एच्छति तम्‌-वदस्येति | वयस्यपदप्रयोगश्चायं राज्ञो यौगन्ध रायणे स्नेहाः 
तिशयसङ्भाचं सूचयत्यत्र | का कि फलमु ददिश्येति यावत्‌ , वुद्धिर्मानसो विचारः! 
मित्र | मन्त्रिवर | यन्नाम देवी वासबदत्ता त्वया सत्सकाशादपनीता, तत्र किं ते 
मानसं विचारितम्‌ £ भावि तत्फलं मनसा किमुद्दिश्य कृतमिदं त्वया, परिणतो हितं 
कि प्रयोजनमेतस्य तदा सम्भावितमासौत्‌ ? अत्र च-- स्फुट agara 
ज्ञातुमिच्छयेव राज्ञः प्रश्नोष्यम्‌ , न तु विश्वासयोग्येडस्मिन्‌ यौगन्धरायणे तथाऽ` 
नुचितक्ायकारित्वेनाऽविश्वस्तत्वबुद्धथे'ति वेदितव्यम्‌ | 

योगन्धरायणो राज्ञः प्रश्नस्योत्तरं दित्सु्देव्यपनयनविषयकं हृदूतमात्मनोः 
ऽभीप्सितं तत्कारणं प्रतिपादयति-कौशाम्बीमात्रमिति | अन्न मात्रशब्दः 


पझा०--( आप के इस गौरव से ) मैं अनुगृहीत हूँ । 
राजा-सखे ! योगन्धरायण | देवी को छिपाने मैं तुम्हारा क्या अभिप्राय था ? 


यौगू०- यह लि are कीतीही अधिकार सेह गा, Collection 
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राजा--अथ पद्यावत्या हस्ते कि न्यासकारणम्‌ 


ऽवधारणे, कोशाम्बोमेवेत्यथः, परिपालयामीति देव्यपनयनकालिकी वर्तमानार्थेता | 
राज्यपरिपालन ब प्रधानमन्त्रिणो राज्ञः प्रियतमस्य योगन्धरायणस्य प्रधानं कते- 
च्यम्‌ । एतदुक्त्या च तस्य तत्र सुतरां स्त्रोयत्वसूचक्ः स्नेहः प्रदर्शित । अय- 
यः--इदानीं केवलं कौशाम्बीनगरी राजशासनाबुसारं परपाल्यते मया । “समग्रं 
चत्सराज्य राज्ञः शासनविषयीक्कतं परिपालयितुमिष्ट परिहस्तगतं कथं नामात्मनो 
हस्तगतं भवे'दिति विचारणायां निर्धारितम्‌, यत्किळ--'देवी वासवदत्ता फलोदयः 
काळ यावत्‌ प्रच्छन्नरूपा कुत्रापि स्थापनीया । देव्यनुपलब्ध्या रुमण्वदादिमन्त्रिः 
चरभ्राथनया च पुनरन्या काचट्राजकुमारी परिणेष्यते श्रीमता । ततः स्वभायाबन्धुः 
साहाय्येन श्रीमतो वत्स राज्ये पुनः करगते सञ्जाते, साकल्येन वत्सदेशपरिपालकत्व॑ 
मदोयमन्याहतं स्या'दितिं । -एवमेवार्थ we निर्धायं देव्या अपनयनं चिकीर्षितमासी- 
- त्तदा । “प्रणयविशेषपात्रभूतायां सत्यां च देव्यां न कदापि दारान्तरं तत्रभवता 
स्वीकरिष्यते, समुचितसाद्वास्याऽनवाप्त्या च वत्सराज्यप्राप्तिः संथा दुःसम्भवा । 
चासवदत्तावन्धुना महासेनभूपतिना कृतं साहाय्यं कायसिद्धेः प्रयोजकं भविता, किन्तु 
कन्यापहरणकारणेन तदीयप्रसादरष्टेरसम्भावनया तदपि दुलभंदूरेत रा'मिति विचायं 
“देवी दरघे'ति मिथ्याप्रवादः प्रर्यापितः। एतेन च वासवदत्ताया अनुपळच्थ्या कथ- 
श्विन्मन्त्रिणामनुरोधारस्वीकरिष्यति दारान्तरं तत्रभवाः-निति सम्भावितमासीत्‌ | 
यदा चेद ACH, तथा स्फुटमेच सकलमालोकितं तत्रभवतेःति नाधिकं क्रिमप्यत्र 
विषये चक्तुमवशिष्यत इति | 
श्रत्वेदं ‘THAT: समोपे किमिति सा न्यासरूपेण स्थापितेःत्येवं पुनः पच्छा- 
आत्मनः प्रकटीकरोति राजा-अथेति | अथ देव्या अपनयनानन्तरम्‌ । देवों 
चासवद्त्तां मत्तोऽपनीय पद्मावत्याः सन्निधौ स्थापयतः कस्तवाभिप्रायः १ करिमत्रापि 
विषये मानसमुद्दिश्मासीत्तवेत्यथः | एपोऽपि तदूबुद्धिपरीक्षां चिकोषतो राज्ञः प्रश्नः । 
यञ्मावत्यामपरिचितायां न्यासरक्षणयोग्यतां सम्भाव्य तत्र ते विश्वासपात्रत्वबुद्धिः 
कथं जातेति प्रशनस्याशयः | 
इदमत्र पद्मावत्याः समीपे वासवदत्तान्यासस्य कारणं राज्ञा पृष्टो यौगन्धरा- 


राजा--भौर पद्मावती के दाथ धरोहर रखने का क्या कारण था ! 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यौगन्धरायणः--पुष्पकभद्रा दिभिरादेशिकेरादिष्टा स्वामिनो देवी भवि- 
ष्यतीति | 

राजा-इद्मपि रुमण्वता ज्ञातम्‌ ९ 

पौगन्धरायण:--स्वामिन्‌ | MATT ज्ञातम्‌ | Se 


यणस्तदेव प्रतिपादयन्नाइ--पुष्पकेत्यादि | आदेशिकेः सिद्धपुरुषे ज्योतिषिकेरवा,. 
पद्मावतीति विशेष्यपदं पूर्व वाक्यार्थादवगन्तव्यम्‌, आदिष्टा साव्यथंस्‌चनविपषयीकृता । 
पुष्पकमब्रश्रशृतिभिः सिद्धेमंहात्ममिदेवज्ञेवा “श्रीमतो महीपतेमंहिषीपदमेषाऽलङ्करि- 
way’ aad किल श्रीमतीं पद्मावतीमुद्दिश्य भविष्यत्फळं cada सूचितमासीत, अत- 
स्तेषां चचनेष्वनन्यथाभाविषु विश्वासात्तत्रभवत्याः पद्मावत्याः समीप एव श्रीमती 
वासवदत्ता न्यासरूपेण स्थापिता | 'यथासमयमेतया च सूचिता वासचदत्ताचारित्र्य- 
शुद्धिः श्रीमतः स्वामिनो नूनं विश्वासास्पद्‌ं भविष्यति, एतद्वन्धोः साहाय्येन चत्स-. 
राज्यमपि सपल्नापहृतं स्वामिना सुखेन प्राप्स्यत्त' इत्येवं मनसिकृत्य भविष्यत्क्रायंगौ- 
रवेण श्रीमत्यां पद्मावत्यां बिश्वासपात्रता न्यासरक्षणयोग्यतापि मया सम्भावितासी-; 
दिति भावः । अयमथः प्रथमाङ्के ( १५-१६, ३४ gg ) द्रष्टव्यः 
सम्पादितस्त्वयार्थोऽयमाफलोद्यं गोपितः कस्याप्यन्तरङ्गसचिवस्य विज्ञातो 

वे'ति तत्त्वं बुभुत्सू राजा रुमण्वत्येवात्मनः परिपूर्णभक्ते ताइग्गूढाथंसचिवे तन्मन्त्रः 
विचा रसाहृचययुचितं मन्यमानस्तमथमचुयुङक्ते योगन्धरायणम्‌-इदमपीति | इदं 
चासवदत्ताया अपनयनं पद्मावत्यन्तिके न्यसनं चेत्युभयम्‌ | अये | यत्किल त्वं परि- 
WAR सन्‌ वासवदत्तां मत्तोऽपनीय पद्मावतीकृतं तद्रक्षणमाकाङक्षस्तत्रेच न्यास- 
रूपेण तस्या अवस्थानं कल्पितवान्‌, किमेतमप्यर्थं त्वत्तो विज्ञातवान्‌ रुमण्वान्‌ १ 
सर्वोऽपि विषयः प्रायोऽन्त रङ्गसचिवेन रुमण्वतालोचितो भवतीत्येषोऽपि तेनालोचितः- 
पूच किसु १ अपिरत्र भि्क्रमो रुमण्वता वा योज्यः। अत्र च पक्षे किमिदं ते. 
चेष्टितं रुमण्वतोऽप्यथंसचिवस्य विज्ञातमासी दित्यर्थः 

अत्रोत्तरं प्रस्तवीति यौगन्धरायणः-स्वामिन्निति | नाथ | रुमण्वानेक 

यौग०--पुष्पकमद्रादि सिद्ध या ज्योतिषियों का कहना था कि पद्मावती आपको रानी 
होंगी । ( यह कारण था ) 


राजा--पह भी रुमण्वान्‌ को अथवा यह रुमण्वान्‌ को भो शात था ? 


यौग०--महाराज x ti 
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राजा--अहो ! शाठः खलु रुमण्वान्‌ | 


यौगन्धरायणः--स्वामिन्‌ ! देव्याः कुशलनिवेदनाथेमद्येव प्रतिनि- 
बततामत्रभवान्‌ रेभ्योऽत्रभबती च! 


केवलं किम्‌, तत्रभवतः श्रेयसि दत्तावधानाः सर्वेऽप्याप्ततमा अर्थमेनं जानन्ति 


स्म । न तावदेकाकिना मयेदं मन्त्रितं कृतं च । सकलसम्मत्येव प्रदृत्तोऽहमस्मिन्‌ 
कमंणीति भावः | 


'सर्वेषपि विषयमेनं जानन्तीति’ यौगन्धरायणोक्तमाकण्ये राजा तमथ जान- 
न्तमप्यप्रकाशितवन्तं रुमण्वन्तसुद्दिश्य , सप्रणयोपालम्भवचनं प्रस्तौति--अहो. 
इति । शठो वञ्चकः, वश्चकत्वारोपश्च राज्ञो रुमण्वति वासवदत्ताकुशलबृत्ताऽप्रका- 
शनमूलकः | sega मदीयेचिषयोऽयं न प्रकाशितो मतुरस्तादित्यास्तां तावत्‌» 
प्रमत्रार्थे चित्रं यदेषोऽवगतेतदर्थोऽपि रुमण्वान्‌, मदीयदुःखेकसाक्षिमूतोऽपिं चास 
वदत्तायाः कुशलबृत्तमेद्‌ं न नाम किञ्चिदपि सूचितवान्‌ । एतदेवास्य नूनं वश्च 
कत्वम्‌ | कथमत्र वश्वयति स्मेष मां विश्वासपात्रं मे सततपरिचर्यापरोऽप्यथंमेनं मत्तो. 
गोपयन्निति भावः । 

इद्मत्रावगन्तव्यम्‌--श्रीमतो महीपतेहिंतमुहिश्य विहितं प्रधानमहिष्या अपन- 
यनादिकमात्मनः सकल कायजातं सफलतां प्राप्तमिति, शुभोदकदर्शिनो भतुमदीय 
चेष्टितमेतदरुचिकरं न जातमित्येवं च पर्यालोचयतो योगन्धरायणस्य “सिद्धेऽपि 
नाम मम कर्मणि पार्थिवोऽसौ किं वक्तीति हृदय परिशङ्कितं मे! इतीदक्‍पूर्वोक्त 
शङ्कितं साम्भ्रतं हृद्यादपगतम्‌ | राजा तु विषयमेतमवगच्छन्‌ पञ्चावत्यां चासव- 
दत्ताया न्यासीकरणात्तत्र विश्वासात्कामपि तत्राऽननुरूपां शाङ्कां नाऽचकरत्‌ | Fa 


g% 


 राजा--भदो | रुमण्वान्‌ बड़ा ठग है। 


यौग०-महांराज ! देवी वासवदत्ता का कुशल निवेदन करने के लिये आज at 
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राजा--न, न | सवे एब बयं यास्यामो देव्या पद्मावत्या सह | 
यौगन्धरायणः--यदाज्ञापयति स्वामी | 


“नाथ | तौ मातरपितरौ देव्याश्चिराद्‌ gard कमप्यनधिगच्छन्तौः कुशलं श्रोतुमु- 
त्कण्डिता'विति तन्निवेदनाय श्रीमता रेभ्येण श्रीमत्या वसुन्धरया च सत्वर तत्रोप- 
स्थातव्यम्‌ | ततः खलु कुशलप्रश्‍नसन्देशहारित्वेनात्र समागतंयोडयोरेतयोरितो5- 
द्यतन एव दिवसे वासवदत्ताकुशलसन्देशहारित्वेन पुनरुज्जयिनीं प्रति प्रस्थानं 
स्थाने । नात्र विलम्बेन भवितव्यमिति ara: | 
श्वात्रोकाशुकीयमुखेन कुशले निवेदिते मयि चानुपस्थिते तत्र मदीयमिदमो- 
gata प्रतिभायादू गुरुजनस्ये'ति सपरिवारं तत्रास्माभिरुपस्थायाऽस्मिन्समये 
स्वात्मप्रद्शंनपुरःसरं स्वयमेव तन्निवेद्नीयमित्येवमाशयं दशेयज्ञाह राजान 
नेति । द्वौ ननौ तयोरेकाकिनोस्तत्र गमनं सर्वथा निषेधतः । मन्त्रिवर ! नेवम्‌ , 
प्रस्तावस्तवायं न समीचीनः। नवोढया पद्मावत्या समं सकलेरस्माभिस्तत्रोपस्था- 
तव्यमिदानीम्‌ | चश्षुविषयतां प्रयातयोर्वासवद्त्तापञ्मावत्योः परस्परमोष्याभावा- 
ऽस्पृष्टं सविशेषं प्रेमभावमवलोक्य मदोयौ श्वशुरौ शशं तुष्येताम्‌ । अतः प्रतिष्ठे 
महि सर्वे वयमुज्जयिनीं प्रतीति भावः । 
तत्रभवतः स्वामिन आदेशं प्रमाणयन्‌ यौगन्धरायणो ब्रृते-यदाज्ञापय- 
तीति | श्रीमतः स्वामिनो वचनं प्रमाणमस्माकम्‌ | यथाभिलाषं कतुमहति स्वामो | 
चयन्तु किङ्कराः श्रीमदाज्ञाकारिणः स्म इत्यथः 
इत्यमत्र द्वितीयप्रेयसीग्राप्तिद्वारेण सपत्नोन्मूलनपुरःसर पुना राज्यळाभे प्रधानः 
प्रियतमासमागमे च नायकस्य सञ्जाते, उपसंहारं गते सति सकले नाटकीयसंबि 
घानके, समाप्तौ मङ्गलाय भरतवाक्यं Taxa नाटकमिदं समांपयिष्यते । भरतवाक्थं 
च शभारांसनात्मकग्रशस्तिरूपं निवहणसन्धेरज्ञमुच्यते । तथा चोक्तं दशरूपके-- 
ग्रशस्तिः शुमशंसनम्‌? इति । 'नृपदेशादिशान्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयत' इत्यः 
न्यत्रापि तल्लक्षणमुक्तम्‌। एषा च प्रशस्तिरनुकतुभ रतस्य ( नटस्य ) श्रीमतो 
rr सल्या hd iii 


राजा-नहीं नहीं । हम समी छोग देवी पद्मावतो के साथ जाएंगे। 


यौग०--जो महाराज की आशा | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj NE inichennai and eGangotri २६५ 
[ भरतवाक्यम-- ] . ` ; 
शमां. सागरपयेन्‍्तां दिमवद्दिन्ध्यकुण्डलाम्‌ | 
` महीमेकातपञ्नाह्ञा राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥ १९॥ 
नाय्याचायेस्य वा वाक्यत्वेन प्रतिपादिता भवतीति यौगन्थरायणमुखेन तदेव भरत- 
ami प्रदश्यते कविना--इमामिति | इमां परिपालनीयां, महीं gedi, नः 
अस्माकं, राजसिंहो चरपतिवरः, “राजा सिंह इवे'त्युपमितसमासः, (स्युरुत्तरपदे 
व्याप्रपुह्ञवषभकुल्षराः | सिंहशादूलनागाद्याः पुंसि ध्रेष्ठाथंगोचराः इत्यमरः, प्रशा- 
स्तु प्रकर्षेण पालयतु, परकर्ष्चाधिक्यम्‌ , तदत्र गुणकृतं कालकृतं च वेदितव्यम्‌ , 
परितः स्वकरीयादेशप्रवतेनंपूवं कं सविशेषं चिरं परिपाल्यतादित्याशंसनम्‌ FT- 
म्भूतां महीमित्या-_सागरपर्यन्तामिति | सागराः समुद्राः परयन्ता अन्तिमाः 
सीमा यस्यास्ताम्‌ समग्रामिति यावत , पुनः कोदशीं हिमबद्विन्ध्यकृण्डलाम्‌ „ 
हिमवान्‌ हिमालयो विन्भ्यश्चेति waa कुण्डले कणनेष्टनसंश्गकालङ्कारविशेषौ .. 
यस्यास्ताइशीम्‌ , द्विमबद्विन्ध्यमूशृतावुत्तरदक्षिणदिशोः सौमाभूताबिति ger: 
कुण्डळाकारत्वेन कल्पितावत्र, पुनरपि कथम्भ्ताम्‌ एकातपत्राज्काम्‌ , एकमद्वितीय- 
सातपत्रं श्वेतच्छत्ररूपम्‌ अङ्को राज्यलच्मौत्वसूचक fre यस्यां तथामतामिति, 
'उत्सङ्गचिहृयोरङ्घ' इति कोषः | या किल चरम्रसीमार्पान्‌ सकलान्‌ समुद्रान्‌ व्याप्य 
स्थिता वतते, पुण्यभ्मेरार्यावतेस्य दक्षिणोत्तरदिक्सीमाभृतेन विन्ध्येन दिमवता 
च यस्याः सुषमाविशेषः समन्ततः waa, यत्र चेकाधिपत्यसूचकं तस्सितच्छत्र- 
मेक्रमुद्योतते, समस्तां तां पृथ्वीं निष्कण्टकमस्माकं राजाधिराजः श्रीमानुदयन- 
fax परिपाल्यतादित्यर्थः । 'सावभौमो भवन्‌ भूमौ राजाऽस्माकं विराजताम्‌? इति 
तात्पर्यार्थः | अदुषडुव्‌ इत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


«का 


f 
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( भरतचाक्य- ) 


हमारे राजसि अर्थात राजाओं में अेष्ठ महाराज उदयन समुद्र तक विस्तृत, हिमाचल 


और विन्ध्याचछ रूपी दो कणे-कुण्डलो से युक्त, पक इवेतच्छत्र से चिह्नित इस सम्पूर्ण geet 
का पालन कहे | १९ Domain. Panini-Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| 4 : WA ह í षष्ठोऽङ्कः | | $ 
/ इति स्वप्नवासवद'्त समाप्तम्‌ | 


“निष्क्रान्ताः सर्वे! इत्यनेन waa: सवेषां प्रस्थानं प्रदर्शितम्‌ | 
षष्ठाइस्योपसहारं प्रतिजानीते--षष्ठोऽङ्क इति । 
इतीत्यादिना प्रकृतम्रन्थस्य समाप्ति सूचयति ग्रन्थकारः | 
पूज्यक्री६गुरभालचचन्द्रकरुणामात्रेकमव्याश्रयः 
श्रीमज्लच्मणसदूगुरुक्तिविलसत्साहित्यविज्ञानभृः । 
श्रीध्मत्सूरिविनायकाऽऽजननः भ्रीरुक्षिमणीगभजः 
काशीबृत्तिरनन्तरामसुक्कती वेतालवशाङ्करः॥ १ ॥ 
श्रीमद्‌भासकवीश्वरेण रचिते क्लिशथके नारके 
सुग्धाऽबोधजनप्रबोधजननव्यापारवद्धाद्राम्‌ | 
अन्यग्रन्थिविभेद्नेन सकलळच्छात्रोपका रक्षमां 


कोषव्याक्कतिभावगर्मिततनू रीकामिमां व्यातनोत्‌ ॥ २॥ 
इति श्रीस्वप्नवासबदततव्याख्यायां प्रबोधिन्यां षष्टोऽङ्क परिपूणः 
समापा चेयं श्रीम दनन्तरामशास्त्रिवितालविनिर्मिता zey 3 
प्रबोधिन्याख्या व्याख्या ! 


BA. 


( सबका प्रस्थान ). 
छुटा अङ्क समाप्त । 
जगन्नाथशासत्री हो शिङ्ग कृत स्वझवासवदुत्त नाटक का हिन्दी अनुवाद समाप्त । 
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यौगन्धरायणः--[ उपसूत्य | जयतु भवान्‌ ag; | पार ce 
राजा-श्रुतपूव इब स्वरः ! भो Ala Ss टम Ya 
पद्मावत्या हस्ते न्यास इति निक्चिप्ता ? i TE ( तथी... 
यौगन्धरायणः-अथ किम्‌ ९ 
राजा-तेन हि त्वयंतां त्वयतामस्य भगिनिका ` 


समीपमुपगतो राज्ञः प्रस्तौति जयाशंसनं यौगन्धरायणः--जयत्विति | 
आदरातिशये पौनःपुन्ये च sag जयत्विति द्विरुक्तिः पुनःपुनर्षिजयश्रौ रखङ्करोठु 
तत्रभवन्त भवम्तमित्यथः | 

Aaga इति । Ga श्रुतः श्रुतपूवः, quae त्यादिना समासः स्वर 
शब्दविशेषः, इति एवंरूपेण । “श्रयमाणः शब्दविशेषोऽयं पूच श्रुतः परिचित इव 
मे प्रतीयत’ इतीदं राज्ञो बचनमात्मगतत्वेन युज्यते | राजा च यौगन्धरायणक्ृतं 
विजयाशंसनं निशम्य, पूर्व बहुशः श्रुतं तदीयं स्वरं परिचितवान्‌ , किन्तु तत्म- 
योक्तारं प्रच्छादितात्मरूपं तेन रूपेणाऽपरिचितं पुरुषविशेषं “सोऽय'मित्येवं न नाम 
अत्यभिज्ञातवान्‌ ; अत एवमुक्तवान्‌ | श्रुतिगोचरीकृतं न्यासरूपं विषयं तन्सुखन 
स्फुटयितुं प्रकाशं एच्छति यौगन्धरायणं राजा-भोः इति। दे विप्र ! कि भवान्‌ 
स्वकीयां भगिनीं पद्मावत्याः सन्निधौ न्यासरूपेण स्थापितवान्‌ १ अपि नाम 

2 

ri विषयस्य सत्यतां दर्शयन्‌. यौगन्धरायणो ब्रते-अथेति | कि- 
नमत. १ यथार्थमेवास्तीदम्‌ | अहमेवात्मभगिनीं न्यासरूपेण स्थापितवानत्रेत्यथः t 

तेन होति । पद्मावती सत्वरमुपस्यापयितुकामस्य राज्ञो वचनमिद्‌ प्रतीहारो 
प्रति । तेन हिं ततः कारणादित्यथेः । 'त्वयता'मिति णिजन्तात््वरयतेः कमणि 
लोट , द्विरुकतिस्त्वराविशेषं सूचयति, त्वयेति कतृपदं गम्फम्‌ । ब्राह्मणो$्यं न्यास- 
मात्मनो SAGARA? | अत एतस्य भगिनीं त्वरय त्वम्‌ । यथा च सेयमतिशीघ्र 
मत्रोपस्थिता भवेत्तथा विघेहोत्यथः । 


यौग०--( समीप जाकर ) जय हो, आप की जय हो । 
o राजा--स्वर तो पहले सुना हुआ-सा प्रतीत होता दै। दे ब्राह्मण ! पद्मावती के पास | 
आपकी बहन न्यास-रूपू से रक्री हुई है क्या ? - 
यौग०--और क्या ? 
TAC HAPS Yat इनकी AEA कीवा और केच कैसी । 


} 
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प्रतीहारी--(क) st भट्टा आणवेदि । [ निष्क्राम्ता | ] 

` [ ततः प्रविशति पद्मावती आवन्तिका प्रतीद्दारी च | ] 
पद्यावती--(ख) पढु एडु अय्या | पिअं दे णिवेदेमि + 
आवन्तिका-(ग) किं किं ९ 
पद्माचती--(घ) भादा दे आअदो | 


(क) aq भर्ताज्ञापयति | 

(ख) एत्वेत्वायी । प्रियं ते निवेदयामि | 
- (ग) कि किम्‌ ? 

(ब) भ्राता ते आगत: | 


यथा भ्रीमदादेशमनुष्ठीयते मये'त्याह प्रतोहारी स्वामिनम्‌ू--जमि ति | राजाज्ञां 
निचतंयितु प्रतीहार्याः प्रस्थानं ततः सूचयति--निष्क्रान्तेति | 

नरपतेराज्ञयावन्तिकामानेतु पूवं पद्मावती ततश्च तां त्वरयोपस्थापयितु 
गतासीत्प्रतीहारी | साम्प्रतं तिस्नोष्प्येता teas प्रविशन्तीदशयति कविः--तत 
प्रविशतीति | $ 

राजानमुपसपन्ती पद्मावती तद्श्रातुरुपस्थितेवार्तामावन्तिकां निवेदयितुसु- 
दता ब्रते-एढु weft | एतुपदद्विरक्तिरियमागसनत्वरां सूचयति । सत्वरमा- 
गन्तव्यं श्रीमत्या, vane किश्चिहुचिक्करमभी्ं श्रावये वृत्तम्‌ , ape शशं ` 
अ्सन्नया KIA भवत्या | 

तदभीष्टबत्तान्तश्रवणविघावात्मनः कौतूहलं दर्शयत्यावन्तिका--किसिति | 
द्विरुक्त किंपदं प्रियवार्ताश्रवणकोतूहलं . न्यनक्ति Raq कीदशं तत्‌ १। सविशेषं 
तत्स्वरूपं निवेद्नीयमित्यथः। . 

तदेव प्रियं निवेदयति पद्मावती--भादेति | समुपस्थितोऽद्य भवदीयो. भ्राता, 
येन किलात्र भवती निक्षिप्ता, यद्दशन च भवत्याः प्रतिवासरमाकाइक्षितमासीत्‌ १ ` 


Men क २ cae. प्रती०-जेसी प्रभु को आज्ञा । ( चळी गई )। 


( पद्मावती भावन्तिका और प्रतोद्दारी भाती हे। ) 
_ पद्मा०--आओ), भायां ! आभो । मैं तुम्हें प्रिय बात सुनाती हूँ । 
आच०--क््या ? क्या १ 


` ` पा०--शापके माई 
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आवन्तिका--(क) दिट्ठिआ at पि सुमरदि | 

पद्मावती--[ उपसृत्य | (ख) जेदु अय्यडत्तो | एसो ण्णासो | 

राजा--नियोतय पझाबति ! साक्षिमन्न्यासो नियोतयितव्यः | इहात्र- 
सवान्‌ रेभ्यः अत्रभवती चाधिकरणं भविष्यतः 


(क) दिष्टयेदानीमपि रुमरति | 
(ख) samaga: | एष न्यासः | 


आत्रागमनद्ृत्तमाकर्णयन्त्यावन्तिका ब्रते-दिट्विआ इति । दिश्यति हर्षे, 
भाय्येत्तेति वा तदथः | अत्र मन्निच्तेपसमयादद्य यावत्त विस्मृतवानासीत्स माम्‌ | 
` सौभाग्यं SIS वाऽवसरोऽयं सम, यत्साम्प्रतमसौ मम स्मरणं कृत्वा समागतवानत्र । 


इदानीं पञ्रांवती श्रीमतो भतुः समीपं गत्वा न्यासमूतां तामावन्तिकां तं 
दर्शयन्ती वचनमिदं प्रयुक्के-जेदु इति । विजयः स्तात्तत्रभवतः स्वासिनः t 
एषाहमानीतचती न्यासमूतामिमाम्‌ । 

न्यासभूतां तामुपस्थितां दृष्ट्या ‘mee भगिनीत्वेन नेय चासवद्त ति 
चेतसा निश्चितवांित्रसाइश्यप रीक्षणविषयाद्विसुखीभवन्नरपतिः समागताय तस्म. 
तन्न्यासप्रत्यपणे कारयितुकामस्तदथं पद्मावती प्राह--निर्योतयेति। निर्यातनं 
न्यासप्रत्यपंणम्‌, तथा चामरः-- निर्यातनं वैरशुद्धौ दाने न्यासापणेऽपि च' इति | 
साक्षी विद्यते यत्रेति साक्षिमत्‌ साक्षिपुरःसरम्‌ , कियाविशेषणमिदम्‌ › अत्रभवती 
धात्रीत्ययः अधिकरणं निणयस्थानम्‌ । अयि ! पञ्चावति | न्यासोऽय प्रत्यपणीय 


UAH, AAAI चं सम्भाव्यमानाऽनभ्युपगमप्रसङ्ञभिया कञ्चित्साक्षिण JTF- 


Ja कतेव्यम्‌ | अत एतस्मिन्विपये श्रीमान्‌ Vea: श्रीमती धात्री Saat निणयः 
स्थानतां नेतव्यौ | एतावेव साक्षिणौ कृत्वा न्यासश्रत्यप्रणमिदं कायमित्यथः | 


राजवचनादुभयोः साक्षित्वे न्यासं प्रत्यपयितुसुद्यता तदुचितं वचनमाह न्यासः 


आव०--धन्य भाग्य ! अब भी सुध ले रद्दे हैं। . 
पतद्मा०--( पास पहुँच कर.) ATT St जय हो । यह घरोहर-है । 


राजा--पद्मोवती | धरोहर जौरा दो । साक्षियों के सामने धरोहर छोटाना =| 


इस विर्य में भावे Re Aa ते? Roker होगे । 


/ 


| 


| 
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यद्यावती--(क) aza | णीअदां दाणिं अय्या | 

a| आवन्तिंकां निवण्ये | (ख) . अम्मो ! भट्रिदारिआ 
वासवदत्ता ! र E 

राजा-कथं महासेनपुत्री ? देवि ! प्रविश त्वमभ्य॑न्तरं पद्मावस्या सह | 

यौगन्थरायणः--न खलु न खलु प्रवेष्टळ्यम्‌ । मर्म भगिनी खल्वेषा | 


kJ 


(क) आये ! नीयतामिदानीमायों | 
(ख) अम्मो ! भतृदारिका वासवदत्ता ! 
Agan पद्मावती--अय्येति | अयि ! मान्य | अत्रभवता न्यासरूपेण मत्स- 
fast स्थापिता श्रीमत्यावन्तिकेयं मया श्रीमते प्रत्यप्यते, साम्प्रतं नेतव्या च 
स्वात्मना साध श्रीमता | 
न्यासप्रत्यपेणकाले हग्गोचरमावन्तिकां कृत्वा स्वरूपच्छाययेतां परिचितां 
वासवदत्ता कलयन्ती धात्री तदुपलब्धौ विस्मयं प्रकटयन्ती वृते--अस्मो इति | 
MAILAT “अम्मो? इत्यव्ययम्‌ | “अहो | राजकुमारीयं वासवदत्ता | कथङ्कार- 


न वतेते दशनयोग्यतेःत्यसौ धात्र्या वचसोऽभिभ्रायः । 


| मेतस्या इदानीमत्रोपलब्धिः ? चासवदत्तायास्तु दहनज्वाल्या कवलितायाः कुतोऽपि 


` 


| 


4 


\ 5 


नृपोऽपि धात्रीवचनं निशम्य स्वयं तामावन्तिकां निपुणं निरूप्य वासवदत्तां 
परियां प्रत्यभिज्ञाय aed प्राह--कथमिति | कथम्‌ , किमित्यर्थः । 'किमेषा 
'श्रीमन्महासेनस्य दुहिता वासवदत्ता ? अहो | चिरादू दशनं गतापि साम्प्रतं इश्यते 
after वासवदत्ता ।' इत्येवं नियद्य तां गशहान्तगन्तुमादिशन्‌ ब्रुते-देवीति | 
गयि | प्रिये | वासवदत्ते पद्मावतीमात्मनः सहचारिणीं विधाय त्वया समये- 
` ऽस्मिन्‌ गृहान्तः प्रवेष्टव्यमित्यथेः | , 

ग्रहान्तःप्रवेशान्निवारयत्यावन्तिकां यौगन्धरायणः--न खल्विति | खलुः 


। पदद्वयं वाक्यालङ्कारे, at ननौ निषेधाथं द्रढ्यतः | नेव तावत्मविश त्वं ग्रहाभ्यन्तरं 


रज्ञः मया समं प्रयाहीत्य्थः । ममेति | ` राजानं प्रतीदं कचनम्‌ । खलु निश्चये ! 


पद्मा०--भाय॑ | यौगन्धरायण | अब आया को ळे जाइये । 
धान्नी--( आवन्तिका को गौर से देखकर ) अरे, यहद तो राजकुमारी वासवदत्ता है! . 
राजा--क्या महासेन की पुत्री १ देवी ! पद्मावती के साथ भीतर नाओ | 


A 'यौग०-टहही मैत्र ह RAARANGA R Aaya collection 


WA 
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राजा--किं भवानाह ? महासेनपुत्री खल्वेषा | 
यौगन्धरायणः--भो UAT ! 
भारतानां कुले जातो विनीतो ज्ञानवाब्छुचिः । 
तन्नाइंसि वलाद्धतु राजधमंस्य देशिकः ॥ १६॥ 


fama भे स्वसा वतते। महासेनपुत्रीत्वशङ्कया किमित्यभ्यन्तरं नीयते 
भवतषेति भावः | 'परिचयप्रदानपुरःसरं स्वस्वरूपप्रकाशानानन्तरमेव श्रीमन्महा- 
राजाय तत्रभवती स्वामिनीयं प्रत्यपणीये'ति विचारयन्‌ प्रच्छन्नदशाचुरूपमेवः 
वचनं प्रयुज्ञानो रहस्यमेतद्विषयं नाद्यापि समुद्धाडितवान्‌ यौगन्धरायणः । 

किमिति | यौगन्धरायणवचनश्रवणानन्तरमिदं राज्ञो वचनम्‌ । . ममेयं भगि- 
नोत्येवं किमुच्यते भवता, असत्यमेवास्तीदं सवंथा वचनं भवतः । नूनमिय महाः 
सेनभूपतेः पुत्री प्रिया मे वासवदत्ता । ममैतां प्रेयसी बलादपहर्तुसुद्यतस्य भवतो 
महदिदं दुःसाहसमिति भावः । 

तदिद्‌ राज्ञो वचनं निशम्य पुनरुवाच तं सम्बोध्य यौगन्धरायणः-भोः इति.!- 
भो राजन्निति श्लोकान्वयि । 

सारतानामिति | भारतानां भरतकुलजानां राज्ञां पाण्डवानामिति यावत्‌ , 

. कुले वंशे, जातो शहीतजन्मा, विनीतः शिक्षितो नग्नः, ज्ञानवान सद्सद्विवेकशीलो : 

बुद्धिमान्‌ , शुचिः पवित्राचारो निमेलान्तःकरणः राजधर्मस्य राजोचितकतेव्यस्य, - 
देशिकः प्रवतंक आचायश्च, असीति शेषः । तत्‌ पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टत्वाद्धेतोः, . 
इमामिति शेषः, ममतां भगिनीं परकीयामिति यावत्‌ , बलात्‌ „ हठात्‌.) Es ग्रहीतुः 
मात्मसात्कतु, Tele न योग्योऽसि त्वम्‌ । भारतकुलजस्यं विनयज्ञानशालिन 
शुचे राजधर्मोपदेशकस्य च सवथेदमसहरशं - ते, यदिद प्रसह्य परकीयापहारचेष्टितं 
नाम | न चेतच्छोमते नरपतेविंशेषतो भारतचंशीयस्वादिगुणगणविरिष्टस्य । पर 
कोयवस्तुनोऽपहार UMMC न किल स्वयमेव अवतेनीय इति. 
भावः | वत्सराजस्य पाण्डववंशीयत्वं च विष्णुपुराणा दवगम्यते । “अजुनपुत्रस्या-- 
-ऽभिमन्योः पञ्चविशोऽयं पुरुष इति तत्रास्ति प्रतिपादितम्‌ । वृत्तमनुष्ठुप्‌ ॥ १६ ॥ | 
. राजा--क््या आप कहते हे? यह तो Aga को पुत्री हैं । 

यौग०-हे राजन्‌ ! 

आप पाण्डव-बंशो राजाओं कै कुछ में उत्पन्न हुए हे, नम्र, ज्ञानी, पवित्रात्मा | 


राजधमे PEELE भी ai S EE आपकी इसे q हि पर टू wae eee 
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राजा--भवतु, पश्यामस्ताबदू रूपसादृश्यम्‌ | संक्षिप्यतां, नवनिका | 
यौगन्धरायणः--जयतु स्वामी | 
; ‘cq पुनरत्तरप्रत्युत्तरेने करिश्चित्कायं सेत्स्यति । अस्यां च प्रियतमाकुंतिसादश्यं 
:न तावदद्यापि मे पूर्णतया निश्चितम्‌ । अतस्तन्निश्वय एव साम्प्रतं विधेयः, 
तेनैवेयमात्मनो इस्तगता भवे'दित्येवमन्तश्चिन्तयन्‌ राजा तदाकृतिसादश्यपरीक्षणाय 
,पक्षान्तरमुपक्षिपति--भवत्विति । "पश्यामः इति बहुत्वमात्मंनो गौरवाय रुक्त 
राज्ञा । तावत्पद्‌ं वाक्यालङ्कारे । जवनिका तिरस्करिणी, सा चात्र पुरुषान्तरद्शन- 
'पारिहाराय कृतं मुखावरणमेव, अवगुण्ठनमिति यावत. , संक्षिप्यताम्‌ अपनीयताम्‌ | 
Ag तावत्‌ , waar भवतो वेति नेचं जातु निर्णेष्यते । इदानीमाकृतेः साम्यम 
स्याः पूणे परीक्षणीयं मया । भवता च सुखावरणवस्नमेतदीयं किश्चिदपनेयम्‌ » येन 
सुस्पष्टमेतन्सुखं द्रष्टं शक्येत निर्णीयेत च ततः 'केयमावयोः कस्येति । तथा सति 
न कश्चिद्िवादस्यांवसरः स्यादिति भावः । द्वित्रा अत्रं टीकाकृतः-'प्रतिसीरा जव- 
जिका स्यात्तिरस्करिणी च से'ति कोषानुरोधाज्जवनिकां तिरस्करिणीं तां स्रियमन्त- 
-रयितुंवपुवि प्रसारितां निर्दिशन्ति aAa विचारणीयं भवति--स्वरूपदर्शनपरि- 
हाराय agit पद्मावत्याः सत्यां जवनिकायां पूर्वं तत्र तत्रोदूयीतस्य स्वरूपसार- 
-श्यस्य शङ्कव नोदीयात्‌। Reema च शरोरमादृत्य तिष्ठति रूपप्रतिभा- 
सोऽपि प्रायो दुःशकः Page सादश्यसम्भावना । अतो हि जवनिकाशब्दस्यौचिः 
-त्यादत्राऽबगुण्ठनरूप एवार्थः करणीयः | एषोऽप्गर्थोऽवगुण्ठनस्य सुखतिरस्करण- 
कारित्वेन मुख्याथ एवं पर्यवस्यति । 'अवगुण्ठनेन संचीतेऽपि वदने कायच्छायया 
` स्वरूपप्रतिभासे दुर्निवारे तदाकारसादुश्यसम्भाबना भवितुमहतीति । इतोऽनन्तर- 
` मावन्तिकावशुण्ठनापनयनं ध्वनिमर्या दया बोद्धव्यम्‌ | | 
yA देव्या वासवदत्तायाः AST एवं प्रकारेण प्रकाशतां गते सत्यात्मनोऽपि तदानीं 
प्रकाशनं तेनेव सममेतद्विषयकरहस्योद्धाटनं च समयोचितं मन्वानः स्वामिनो 
जयारांसनं करोति यौगन्धरायणः--जयत्बिति | सम्प्रत्यात्मानं प्रकाशयितुकामेन 
. यौगन्धरायणेन राजानमुद्दिश्य स्वामीति पदं प्रयुज्य सेवकभावः स्वीयो व्यक्तीकृतः । 
\.एतेन सहैच यौगन्धरायणस्य स्वीयककत्रिमपरित्राजकवेषापनयनमपि ध्वनितम्‌ । 
राजा-अच्छा, आकृति की समानता देखें । जरा Tae दुटाइये। - 
यौग8ठ-मसक् की जब हो, ! 2१/7 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वासबदृत्ता--(क) जेदु अय्यडत्तो। ट et 

fis ब 7 a से A का , पप 
राजा--अये ! असौ यौगन्धरायणः, इयं संदासेनपुत्री |... = ` 
30 किन्तु सत्यमिद्‌ स्वप्नः सा भूयोःइश्यते मया टल) 


अनया5प्येवमेबाई दृष्टया वश्चितस्तदा, TERT ग पथगा यित्री इ 


(क) जयत्वार्यपुत्रः | 


प्रकटितस्वर्पा बासवदत्तापि तत्रभवतो भतुंजयाशंसन eat a-ig इति । 
सर्वोत्कर्षेण वर्ततामत्रभवान्‌ श्रीमान्‌ पतिदेवः । Ma 

एवं विजयाशंसनेन स्वात्मारे प्रकाशयन्तावेतौ चासवद्त्तायौगन्धरायणाविति fo 
अत्यभिजानन्‌ सविस्मयं सहषे च वचनमाह राजा-अये इति । “अये? RUT: , 
र्यानन्दसूचकमत्राव्ययम्‌ । विस्मयदृषो च राइञस्तयोगहीतवेषान्तरयोस्तद्वेषापनयन- b 
geai यथावत्स्वखूपं श्राप्तवतोरतर्कितप्राप्त्ैव बोडव्यो । अहो ! ` अयं से. मन्त्री ९ 
यौगन्धरायणः, एषा च श्रीमन्महासेनराजङुमारी aaa वासवदत्ता | किन्न्चि 
दम्‌ १ स वेषः पूवमेतयोः, इदानीं चायम्‌ Saa तत्वम्‌ १ , Se 

` किन्नु सत्यमिति | चासवदत्ताविषयक दशनमुहिश्य राज्ञो वितर्कवचनमे- 

तत । इदं वासवदत्तायाः प्रत्यक्ष दशनमेतत्‌, किन्तु सत्यं यथार्थम्‌ , fieg— 
स्वप्नः स्वप्नरूपमयथाथ वा चतते। सा पूर्व Tae दष्टा प्रियतमा चासवद्त्ता, १६ 
भूयः पुनरस्मिन्समये, इश्यते दर्शनविषयीकियते । सत्वेऽपि द्रोनविषयेऽसत्यत्व- 
सम्भावना कथमिति तत्प्रयोजकं प्राक्तनाबुभवमात्मनो दशयति--अनयेति | 
पपिरत्र मिज्नकमो (दइृध्ये'त्यनेनान्वेतव्यः । अहम उदयनः तदा तस्मिन्‌ समुद्र- 
टहावस्थानसमये, एवमेवासुनेव प्रक्रारेण, दध्या जाग्रदवस्थायां नयनयोः पुरस्ता- 
दुपस्थितयापि, अनया वासवदत्तया, afia: स्वरूपान्तर्धानेन प्रतारितः, अभूव- 
मिति शेषः । साम्प्रतिकं चासवदत्तादर्शनं तात्तविकमतास्विकं वा १ अपि नाम सफल- 
मेतन्निष्फळं चा भवेत्‌ १ यथेयमिदानीं इश्यते, नूनं तथेव पावत्या MAEN- ` 


.._ बासब०-आयपत्र को बन दी। र्‍क्‍र्शििधिणिणणणण — भायेपुत्र की जय हो । 

राजा०-है, aq यौगन्धरायण हैं भौर यह agda की पुत्री वासवदत्ता | 

क्या यह सत्य है १ अथवा क्या यह स्वप्न है जो कि इसे फिर देख रहा हैं । उस समय 
अथांत URR ARAR RN पने पर भी इसने इसी प्रकार YA उगा था ॥१णा 
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